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| ९-चारोंधाम की महिमा-- € 
x ( १) रामेश्वरम्‌ ( २ ) द्वारिका ( ३ ) जगन्नाथ 
( v») ada : 
द E 
३--श्री बदरीविशाल तथा विशालापुरी का आदि रूप-- १० 
४--भगवान्‌ श्री बदरीनाथ-- RT, ११ 
t ( १ ) वदरीनाथ का विग्रह ( २.) श्री शंकराचार्य ; cn 
1 द्वारा सूति की स्थापना - 
j^ : = 
! ५--भगवान्‌ खरी नर-तारासण अवताइ-- १५ E 
| ( १) भगवान नर-नारायण की उत्पत्ति ( २) माता 
। > सेतवश्चर्या का वरदान प्राप्त करना तथा प्रह्वादजीसे ` 
(wo बुद्ध (३७) देवेन्द्र द्वारा नर-नारायण की तपस्या भङ्ग 
| करने के उपाय और नारायण की gu से उवंशी की 
| E उत्पत्ति zs 
| <— बदरीनाथ का पौराणिक महत्व--- qx 
| स्कन्द पुरण, श्रीमद्भागवत, कूमंपुराण, देवी भागवत्‌, 
पद्मपुराण, ब्रहावेवक पुराण, नारदपुराण तथा महा- .. 
E e e o 
° भारत में बदरीनाथ का वणन m 2 
७--श्री बदरीनाथ के अन्तर्गत अन्य दर्शीस तीथे-- २३ 
°" (१) घण्टाकण (3) पुण्य सलिला अलकनन्दा ~ 
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शिला ( Y ) vag शिला ( ५ ) माकंण्डेय शिला | 
' आ--ब्रह्मकपाल ! कपाल मोचन ) तीर्थे-- NEU 
इ:--मांतास्रूति तीर्थ-- v 
i _ &>-सत्यपद-स्वर्गापोहण के तीर्थे-- Per cM ४० | 
— (t) asta (२) सहस्रधारा (3) sadi 
— (3 ) सत्यपद (X) चन्द्रकुण्ड ( ६ ) gigs ] 
° ४--वसुधारा AT बदरीनाथ तक के तीर्थ स्थान- , ४३ ¦ 
. (१) वसुधारा ( २). केशवप्रयाश ( ३ ) माणागाम ` 
(४ ) व्यास गुफा व गणेश गुफा ( ५ ) मुकुन्द गुफा 
,€ (२) शेषनेत्र ( ७ ). चरणपादुका तथा उवंशी कुण्ड 
- “ (०) मन्दिर बदरीनाथ अधीनस्थ did वे पंचवदरी 


í` 


= १०--प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान 
१ . १ ) हेमकुण्ड ( लोकपाल ) तीर्थ 
| ( २) पुष्पो की घाटी [ Valley of flowers ] 
११-श्री शंकराचार्य और उनके पश्चात्‌-मन्दिर 
श्री बदरीनाथ का प्रबन्ध-- 
5 (१) श्री rgi (२ ) श्री शद्धूराचार्य द्वारा 
स्थापित चार मठ व प्राचीन ताम्रपत्र ( ३ ) भगवान 
- श्री बदरीनाथ की मूति की स्थापना (४) सर्वमान्य 


NH बदरीश की पुजा व्यवस्था व रावलो का कार्य ~ 
[ल ( X) प्राचीन मन्दिर-प्रबन्ध . 
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(1. १३-गढ़वाल ( केदारखण्ड ) का परिचय-* ७४ 
g — ( १) हिमालय खण्ड ( २) गढ़वाल का इतिहास ^ 


| R (3) मोटर व्यवस्या व यात्रियों की संख्या 


(3) मदर वदरीनाथ के हकदार व उनकी सेवायें 
— (२) श्री बदरीनाथ मन्दिर एक्ट व मन्दिर कमेटी 
° .(3) मन्दिर कमेटी की व्यवस्था (४) मन्दिर 
` ` कार्यालय, नव योजना तथा निर्माण कार्य ( ५ ) मन्दिर 

. की' आय-व्यय का व्योरा ( ६ ) भगवान्‌ की नित्य, o 

“नियम पूजा-विधान ; 
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(३ ) .ख्पकुण्ड (४) कार्वेट नेशनल पाक 


ना (९९) गढ़वाल का सौन्दर्यं ब महत्व ( ६ ) उद्योग RE 


qà व वीर सैनिक ( ७ ) हिमवान पवेत saqi 
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| ( २) ऋषिकेश से देवप्रयाग (२) देवभ्रयाग से | | 
- श्रीनगर ( ४ ) श्रीनगर से रुद्रप्रयाग ( ५ ) रुद्रप्रयाग ` 

| | से केदारनाथ (६) केदारनाथ से ऊल्लीमठ (७) sS  , 


९ से मदमहेश्वर (८) ऊल्लीमठ से तुङ्गवाथ (९) तुङ्गताथ 
E से चमोली ( १० ) चमोली से बदरीनाथ ( हेलङ्ग से 


दे उगम, जोशीमठ. से भविध्यवदरी ) ( १९० ) भगवान्‌ 
श्री बदरीनाथ का दर्शन-पुजन आदि नित्यक्रम de 
t, १४--श्री वदरीनाथ धाम को यात्रा १४३ 
C e (१) प्राचीन व आधुनिक कालीन यात्रा — 
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१६ हरिद्वार से बदरीनाथ तथा वापिसी यात्रा--. १४५ 
= ( १ ) नन्दप्रयाग से गरुड मोटर स्टेशन (२) SSH - 


से रानीखेत-क्राठगोदाम ( 3) कर्ण प्रयाग से भिकि- 
E: यावेण-रामनगर (४) कर्णप्रयाग से कोटद्वार 
d ( ५ ) कर्णप्रयाग से हरिद्वार (६ ) कर्णप्रयाग”से .." 
ग्वालदभ-गरुड ee 


१७--हरिद्वार से गङ्गोत्री-यमुनोत्री होकर केदारनाथ-- १४६. 


( १ ) हरिद्वीर से देहरादून-मसूरी होकर यमुनोत्री 
_ (२) हरिद्वार से ऋपिकेश-देवप्रयाग होकर. यमुनोत्री 

( ३ ) हरिद्वार से ऋपिकेश-नरेः्द्र नगर होकर यमुनोत्री । 

( ४ ) यमुनोत्री से गंगोत्री ( ५ ) गंगोत्री से केदारनाथ 


१८--कलाश मानसरोवर की यात्रा-- १६० | 


( t) अल्मोड़ा से केलाश-मानप्तरोवर 
( २) जोशीमठ से कैलाश-मानसरोवर 
( ३ ) बदरोनाथ से कैलाश-मानसरोवर 


१5- सम्पूर्ण उत्तराखण्ड यात्रा-मार्ग के मीलों की 


एक झलक-- | १६३ 
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तपोममि उत्तराखण्ड के विषय में 
कुछ सम्मतियाँ- 


मैंने आपकी पुस्तक देखी । यात्रियों के लिए. आपने | 
पुस्तक में सारी सामग्री एकत्रित कर दी ë । आशा है लोग इससे 
प्सः लाभ उठावेंगे । 


r 


2 


राहुल सांकृत्यायन, हैपीवेली, मंसूरी 
इस पुस्तक में से क़ई अंश मैंने अति आग्रह से पढ़े। 
अवश्य ही यछ पुस्तक यात्रियों तथा गढ़वाल जिले के अधिका- 
रियों के लिए अत्युपयोगी होगी, अति परिश्रम तथा खोज करके 
इस पुस्तक की रचना की गई है।. | 
e गोरीप्रसाद वागवा | 
a - | आई० Uo एस० | 
^ पड़ी (गढ़वाल). | 
आपकी 'तपोभुमि उत्तराखण्ड” पुस्तक अनमोल रतन है l 
बृजबिहारीलाल (जज) 
NU > बृजधाम, इलाहाबाद 


| 

४ तपोभूमि उत्तराखण्ड नामक पुस्तिका एक अच्छे ढंग qx 
लिखी गई है। इसमें उत्तराखण्ड के विषय में जानकारी देने के! 
| 
| 


-— कळ >" 


लिए अच्छा प्रयास किया. गया दे | A- 
अम्बाप्रसाद पाण्डे 

आई० ए० एस० ..' 
i कार्यालय मुख्य, मंत्री x 
Eu Z उत्तर प्रदेश | 


"m 
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छ चारोंधाम की महिमा @ 
।- खहुरनि सन्ति तीर्थानि, दविभूमौ रसासु च। | < 
ह| + agi तीर्थं, न भूतं न भविष्यति n 
q ° | ( स्कन्द पुराण ) 


| पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल लोक में बहुत से तीर्थ हैं किन्तु श्री 
T बदरीनाथ के सहृश तीथं, न हुआ है न होगा । , | 
T हिन्दी घमं में जिस प्रकार चार चण, चार पुरुषाथ, चार आश्रम, .... 
की भार वेद, चार दिशा और चार युग हैं उसी तरह भारतवष में चार- 

| चाम-भी मुख्य तीथं हैं । पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथजी, पश्चिम दिशा में 


| म्यीद्वारिकानाइजी, दक्षिण दिशा में श्री रामेश्‍वरजी और उत्तर दिशा - 
' में श्रीकेदारनाथ-बदरीनाथजी Š ये चारोंधाम अनादि कहे गये हैं । 


| . श्रीरामेश्वर” में लंका विजय के पहले qaraq में दशरश्रनन्दन 
xp रामचरद्रली ने विजय प्राप्ति के लिए भगवान्‌ .शद्भूरकी आराधना - 
| कीथी। इसलिए श्रीरामेश्वर त्रता-क्षेत्र श्रीरामचन्द्रजी के इष्टदेव 
` कहलाते हैं । द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण . ब्रज को छोड़ कर समुद्र स्थित 
| - श्रीद्वारिकापुरी में गए । भगवान्‌ के:पुनः स्वघाम. जाने पर श्रीद्वारका 
| . समुद्र में विलीन हो गई? । अतः यह धाम द्वापर प्रधान कहा गया । 
स्रीजगन्नाथजी के काष्ट्र-विग्नह के सम्बन्ध में पुराणोक्त कथा है कि 
| ०भगवान श्रीजगन्नाथ ने प्रतिज्ञा की थी क्रि मैं चित्ररथ गन्धव को न 
| men तो कलिकाल में मेरा काष्ट विग्रह होगा, अजुन व ga 
के गन्तं को अभयदान. दिया था । इस कारण-श्री जगन्नाथ भक्तों के 
| ` ज्सम्मुखे हार मान“कर अपनी पुरी श्रोजगन्नाथ में ' काष्ट-बिग्रह से सम्मा 
नित हुए । इसे कलियुग क्षेत्र कहते E. सतयुग में भगवान ने धर्म की 


A 
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मुतिदेको से नए“नारायण रूप में अवतार लेकर श्रीबदरिकाश्रम में घ 
तप करना प्रारम्भ किया था इसलिए यह सतयुग-क्षेत्र कहलाया । 


| जब भगवानु श्रीशङ्करावतार हुआ, आदि श्रीशळूराचा 
= ( भगवान्‌ ) ने धमं प्रचाराथं भारतवर्ष की चारों दिशाओं में चार 7 
( धमंस्तम ) स्थापित वि,ए इन चारों मठों ( शारदामठ द्वारका! 

गोवद्ध नमठ जगन्नाथपुरी में, ज्योतिमंठ बदरीनाथ में, तथा अतु गेरी 

= रामेश्‍वर में ) के मठाधीश जगद्गुरु श्री श क!रीचार्य ही अव त 

माने जाते हैं। पुराण प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य चारों घामों am 

कर लेता है duod सम्मानित होकर विष्ण--लोक को प्राप्त हो? 


= है । अतः चारों घाम की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण तथा मनोवाञ्छित w 
की देने वाली है । | = | 


'श्रीबदरीविशाल तथा विशालपुरी | 
_ *का आदि रूप x 

ˆ तीर्थानां वसतियंत्र देवांनावसतिस्तथा।। c 
ऋषीणांवसति्यंत्र विशाला तेन कथ्यते ॥ | 

s ( emm qe १. 

E श्रीवदरीनारायण पुरी कौ विशालपरी पुराणों ने waf 
कहा है कि यहां देवताओं, ऋषियों तथा ciui का निवास स्थान त॑ 


देवतागण और ऋषिगण प्रत्यणरूप में निवास करते-हैं जीव के रह 


TON स्थूल व qaq दो प्रकार का है, उन दोनों प्रकार के शरी. 
छो यह ज्ञान से नष्ट करती ë । इसलिए 





j x * ड | | ° 
| त्पोभूमि-उत्तराखण्ड ८ OPES 
b i A 
4 श्री बदरीनारायणपुरी में जाकर तपस्या, करने सक्यो तपस्या से प्रसन्न 
j; होकर भगवान नर-नारायण राजा के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए 
चा . थोर बोले--राजूंनू ! हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो | 


1 


[Y e रीजा ने उत्तर दिया- मैं आप दोनों वर देने वाले श्रेष्ठ 

qi ० देवगणो को जानना चाहता हूँ । 

m . " नर बोले--जिनकी तुम तपश्चर्या कर रहे हो वे हम ही भगवान्‌ 
व ` विष्णु के पृथकन्पूयक्‌ अवतार हैं । = 

- . ` तदनन्तर राजा ने पुजा-प्राथंना कर भगवान्‌ से कहा कि यदि 


E ` आप - मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा छिना हुआ gsm मुझ पुनः प्रास हो ` 
फं जाय । भगवानु नरःनारायण ने कहां-राजनू तुम भूल में हो, यहाँ- 


= | आकर फिर लौटने qut राज्य प्राप्ति की इच्छा छोड़ दो और तपस्या 
। सेंसंलग्न हो जाओ) राजा की पनः प्राथना पर भगवान š यही 
। वरदान “तथास्तु कहकर दे दिया और तुम्हारा राज्य मिलने पर भी 
। हमारी यह बदरीपुरी 'विशाल' नाम से विख्यात होगी, तभी से इसका 
। जाम्‌ ०विशालापुरी पड़ा । स्कन्दपूराण से बदरीनारायण पुरी के चार 
युगो में चार प्रथक नामें का उल्लेख मिलता है। सतयग में मुक्तिप्रदा 
wur योगसिद्धिदा. द्वापर में विशाला ओर कलिपग में बदरिकाश्रम | 


: कृते मुक्तिप्रदा प्रोक्ता, त्र तायाँ योगसिद्धिदा ॥ . 
विशाला द्वापरे प्रोक्ता, कलो बदरिकाश्रम:ः॥ ` 

$ e | ६ स्कन्द पुराण ) 

E “भगवान बदरीनाथ” 

x पुराळकुतधुगस्यादी dus हिताय च। 


a 
4 9 
9 


त्र तागुगेहिक्रषिगण योगाभ्यासँक तत्परः । 


^ 
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७ ^ 
CC-0. Muriani Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० सूति मान्मगवांस्तत्रतपोयोग समाश्रितः ॥ ¬ 


e 
€ 


A. 


Li 


==. (aK "` तपोभुमि-उत्तराखण्ड 
^ £ 


ढोपर सनुप्राप्ते ज्ञान निष्ठहि दुलभः ॥ ` 
nm ( स्क- qo वदरी) 


xu tT पहले सतयुग में भगवान्‌ मुतिमान होकर तपस्यः करते थे। 
नेता में योगाभ्यासी ऋषियों को दर्शन होते थे । द्वापर आने पर ज्ञात 


निष्ठ मुनियों को भी भगवानु के दर्शन दुलंभ हो गए । 


.. खी भगवान बद्रीश का स्वरूप शालिग्राम. fu द्वारा प्रकट 
हुआ है । इसका ठीक-ठीक प्रमाण नहीं मिलता कि इस मति की 
स्थापना कब हुई SEX कब मन्दिर बनकर सुपूजित हुआ | बदरीनाथ' 

- के सम्बन्ध में प्रायः थोड़ा-बहुत विवरण सभी पुराणों में पाया जाता. 
हे.) पुराणों के कथनानुसार वदरीनाथ में पहले श्री बदरीनारायण दौ 
मूर्ति नहीं थी । प्रत्यक्ष रूप से भगवानु नर-नारायण, श्री बदरिकाश्रम, 

. में तपस्या करते थे um रोज नारदजी ने श्रगवान से पुछा-भगवान ! | 
आप किसके ध्यान में'भग्न हैं। भगवान्‌ ने हसकर कहा--हे नारद ! 

E हम अपने में जों आत्मस्वरूप है, उसी का ध्यान, करते हैं। 
की यह मनोहर वाणी सुनकर नारदजी ग VU कण्ठ टे भगवान्‌ की' 

पूजा स्तुति करने लगे। भगवान्‌ श्रीबदरीनारायण के प्रधान अर्जक 
नारदजी ही हैं और क्षेत्र का नाम भी नारदीय-क्षेत्र कहा जाता है। + 


द्वापर आने पर जब भगवा 
घारण करने जाने लगे, उस समय 


भगवानु' 
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| नों का फल प्रात होगा । यह सुन देबता व #हृषिगर्णों ने नारद 
y कुण्ड से भगवान की मृति निकाली । जो ध्यानावस्थित « शालिग्राम- 
| शिला में चतुभुज स्म में बडी दिव्य. थी । विश्वकर्मा ने मन्दिर बनाकर 
` "सुति की स्थापना की । जिसके प्रधानाचंक नारदजी नियुक्त हुए । तब 
* Ñ छः महिने [ वेसाख मास .से मार्ग शीर्ष तक ] मनुष्य, तया कपाट 

| बन्द हो जाने पर छः महिने ( मार्गशीषं से वैसाख तक ) देवतागण 
GZ भगवान  श्री-बदरीत्तारायण की पूजा करते ë । बर्फ से अगम्य होते पर 


BD. मनुष्य मात्र का बदरिकाश्रम में रहना असंभव हो जाता है । 

7, वैसाखे सासि वे देवा: गच्छन्ति निज मन्दिरस्‌ । 
की = नेतके तु समागत्य पुनरर्चा चरिन्त. च।- 
m ततो बसाखमारभ्य मानवाः हिम संक्षयात्‌ । 
अतः षामत्स देवतः पूजा षण्मासं . सानवेस्तथा N 
न] m ( नारदीय पुराण ) 
a find पुराण Š यह.भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मादि देवताओं 


क्र. ने पहिले ही मन्दिर बनवा दिया था तब उसका जीर्णोडार राजा 
1 gear ने करताया। प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही प्राप्त होता है कि 


। भगवान्‌ श्री शंकराचायं ने इस वर्तमान मूर्ति को नारद कुण्ड से हाँ. 


र. निकालकर स्थापितं किय्य है। भविष्य पुराण में भगवान्‌ शंकराचार्य 
° को शंकर का अवतार बताया गया है। जिसमें श्री शंकराचार्य 
| द्वारा श्रीबदरीनाथ को शिलारूप ^ ufu की स्थापित करने का 
4 उल्लेख है। २ 

x * | भगवान्‌ विष्णु ने-असुरों को यज्ञादि कर्मों से हटाने के लिए 


à ६:७ 





ही भप्नवान बुद्ध का अवतार धारण किया | भगवान्‌ विष्णु यज्ञ = 
स्वरूप d इसलिए विष्णू को पुजा का खण्डन हुआ। बोद्धो ने विष्णु 


^ °” 
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पूजा बन्द करदी ॥ किन्तु श्री बदरीविशाल की ध्यानावस्थिव मृति 
को देखकर सवने उसे साक्षात्‌ भगवान बुद्ध की मृति कहा भौर "S 
बौद्ध मूति मानकर पजने लगे । जब भगवान श्री शकराचये ने बोढो ' 

को परास्त किया तो इधर के दाकहूण बौद्ध धर्माबलम्बी तिब्बत को' 

भाग गए और भागते समय इस बौद्ध-मूति को नारद कुण्ड में डाल. 

गए । भगवान्‌ श्रीश कर ने आकर जब भगवान की मूर्ति - को नहीं 

केल्या तो के करके अपने योग बल से मूत्ति की स्थिति 'जानी aie 

फिर उन्होंने" नारदकुण्ड सें भगवानु की मूर्ति को निकाल कर मन्दिर, 

में पुन. स्थापित कर0 दिय | मूति को नारद कुण्ड में डालते समय. 

| मूर्ति का कुळ अश खंडित होगया था, जो अब तक खण्डित हे । कुछ 
| लोगों का कथन है कि पहले श्री बदरीनाथ की मूति तसकुण्ड के पास, 
Ë Tug शिला में रामानुजाचायं ने स्थापित की थी और बही पुजा भी 
- करते थे । बतंमान मन्दिर स्वामी वरदराजाचायं ने पन्द्रहवीं शताब्दी 

मे गढूवालनरेश से बनवाया, ऐसे भी बहुत प्रमाण मिलते हैं। कितु | 

| 'पुराणान्तर्गेत प्रमाण हो सवं-मान्य रामानुजाचार्य: भगवान शेष gar 
| ८ memet के झवतार माने जाते हैं। शंकरावतार आरि श्रीशंकरा-' 
| चायंजी भगवान शंकर Š । जिनका वर्णन पुराणों में स्पष्ट मिलता s 


कि भगवान्‌ शकर ने श्रीवदरी-नारायण की मूर्ति को नारद कुण्ड सें 
" निकाल कर “यति” रूप में स्थापित किया | | 


ततोऽहं यति रूपेण तीर्थान्नारद संज्ञकात्‌ | 
उद्त्य स्थापयिष्यासि हरि लोकहितेच्छया u ' 
4 दशन मत्रेण पातकानि महान्त्यपि । 
विलीयन्ते ANUS सिहंदृष्ट वा SUITES ul 


(स्क० qo qo | 


coo o o HY s 
» 


m. ¿Qs a aasa 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 | 


) TEA SE 
तपो भूमि:उत्तराखण्ड | SEE 


e 
v ८ 
आने पर मैं नारदकुण्ड से भगवान धोबदरी विशाल की मूर्ति को 

गो. संन्यासी ( शंकराचालं ) के रूप से निकालकर स्थापित करूगा । 
जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जायेंगे) जिस प्रकार सिह 
को! देखकर हाथियों का झुण्ड भाग जाता है। . 


d श्री बदरिकाश्रम में आदि केदारेश्वर के मन्दिर के समीप श्रीशङ्क- 
ro राचायंजी . को मन्दिर है । जिसमें श्री शक्कराचायेजी की qf 
दर विराजमान है । जिससे. वर्तमान af को पुनः प्रतिष्ठा और मन्दिर 
jp को जीर्णोद्धार श्री शद्धुराचाये के ही हारा हुआ । झह निविवाद मान्य 
g है । दक्षिण भारत केरल प्रान्त 'में नस्वृद्री ब्राह्मणों में स्वामी वही 
[सं कहलाते, हैं जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया हो । स्वामी श्रीशङ्कराचाय" 
भी जी नम्वूद्री ब्राह्मण ही थे । इसलिये अब तक निरन्तर उसी जाति .के 


दी | ( नम्वूद्री ) ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीबदरीनाथ की पूजा करते चले आ “ 


Ë REI pe 
' “भगवान श्री नर-नारायण अवतार” 


T 

है ` हरि goi नरं चेव तथा नारायणं नुप । 
योगाभ्यास रतो नित्यं हरि कृष्णो बभूवह ॥ ^ 
नरनह्रायणौ -“चेव चेरतुस्तप उत्तमस्‌ । 


प्रालेयाद्रि समागत्य dE वर्दारकाश्रसे ॥ 
( देवी भागवत स्कन्ध ५) 


भारत के सिर मुकुट हिमालय के गगन चुम्बित शिखर की 


i 
5 g 
i 


Q 


'| दीखने वाला एक बदरी ( बेर ) का विशाल वृक्ष दै। जिस प्रकार 


% ^ 





भगवान शंकर स्वयं अपने qq स्कन्द से कहते 'हैं कि कलियुग 2 


गद में श्रीबदरिकाश्रम स्थिर है) यहाँ कलियुग के श्राणियों को न - 
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. 'श्रयागराअ में अक्षय वट-वृक्ष है।इस बदरी वृक्ष में सदैव gd 
pos का निवास रहता है । इसलिए भगवान लक्ष्मीपति को यहः हि 
x वृक्ष अति प्रिय है । इस वृक्ष की शीतल सुखद छात्रा Š भगवान sf 


x ES मुनियो के सहित निरन्तर तपस्या में निरत. रहते हैं। इस mi 
| वृक्ष के नाम से इस क्षेत्र का नाम वदरीनाथ कहा जाता है। नर am 
| < यण का निवास स्थान होने से इसे नर-नारायण आश्रम भी कहते हैं। 
| ८० यन्रास्ते बदरी वृक्षो बहुगन्ध ८ फलान्वित: Í 
=s तस्मिन्स्थाने सहाभाग आकहपादास्थितौ qu 
Que (go ना० २।६७।१ 


सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी ने संकल्प से ही दस पुत्र अयोरि 
उत्पन्न किये । ब्रह्माजी के पुत्र, दक्ष प्रजापति फा विवाह uq की q 
- प्रसूती से हुआ और इनसे सोलह कन्याऐ उत्पन्न हुई' 1 जिसमे 
तेरह कन्याओं का विवाह घर्म के साथ हुआ । वाकी में से एक क 
भगवाच शिव को, एक पितृ गण को और एक कन्या अग्नि को दे: 
गई इन सब को एक-पुत्र रत्न प्राप्त हुए ओर सबसे छोटी कन्या Riar 


i विवाह घमं सें हुआ था, उससे भगवा x | 
i . | १ d नर-नारायण का जन्म gai 
| ,. die सूति देवी से ही भगवान्‌ की उत्पत्ति हो सकती qao | 
| '. 8888 दक्षडुहितयंजनिष्टसूर्त्मा । 


| 
नारायणो नरऋषि प्रवरः 'प्रज्ञान्त: 1 x 
TEN लक्षणमुबाच चचार कमं । | 
योऽद्यापि चास्त अषिवर्यनिषेवितांत्रिः ॥ | 

| (भागवत्‌ ११।४। 
भगवाच नर-तरायण Ñ अपनी माता ( न्गी 


9 श्रद्धा भक्ति से सेवा की । माता % प्रसन्न, होकरः ad e " 
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qü माँगने को कहा | नर-नारायणं-बोले--.माँ ! यदि आप gu. पर प्रसन्न / 


f हैं तो gH घर-वार छोड़कर तप में लगे रहने का वर दीजिये। 


तपोभूमि-उत्तराखण्ड ies १७ E 
e 


Uv माताजी तो बह दे चुकी थीं। यद्यपि वे अपने पुत्रों को वन-वासी बनाना c 


ना! नारायण को एवमस्तु कह वरदान दे दिया । वरदान प्राप्त कर दोनों 


हे बन्धु श्रीबदरीनाथ में जाकर-निरन्तर रूप Š तपस्या करने लगे । इनकी 
(d. तपशचर्या'के सैम्बन्ध में भिन्न-भिग्त पौराणिक मत हैं। श्रीमद्थागवत्‌ ` 
।॥ में कई स्थानों पर हरि-कृष्ण नर-नारायण ` चारः भाइयों का उल्लेख 
ey ˆ मिलता है। कृष्ण ओर हरि पहले ही तप छरने चल दिये थे और 
(200 नर-नारायण माता से वरदान पाकर नेमिषारण्य में तपस्या करने 
if - ° चले गए। : 
यी... न | RM 
में नेमिषारण्य qaq पवित्र क्षेत्र होने से यह क्षेत्र ऋषि मुत्तियों _ 


काय की तपस्या के लिये उपयुवत था । यह साक्षौत्‌ तपोभूमि ही है । श्री 
देर गरच्नारायण भी उसी अरण्य को तपस्या के लिए उपयोगी देखकर 
सई. सरस्वती नदी कै तट पर तपश्चर्या में निरत हो गए। श्री नर- 
बा! °. नारायण भगवान के अवतार माने जाते हैं। इसलिए उन्हें तपस्वी 
| €T भी घनुष-वाण धारण करना पड़ा। इस कारण वहाँ पर वे 
चनुष-वाण अलग रख तथा अपनी लम्बी-लम्बी जटा-जूट को बैढ़ाक्र 
तपस्या में लीन हो WU । 


एक समय.प्रह्लादजी ने महषि- च्यवन से पूछा कि भगवान्‌ ! 


बोले--तीथं तो असंख्य हैं जिनका वर्णन करना -असम्भव है?। किन्तु 
कुछ मुख्य तीथं नैमिषारण्य, ' गया, काशी, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, प्रयाग- 
रज तथा मथुरा आदि'सभी पुण्यमयी हैं जो अपनी २ महत्वता व श्रष्ठता 


- m . 
$ x | T 
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° मुझे आप»कुछ श्रेष्ठ qui का नाम बतलाइए | इस पर महषि च्यवन: 


रखते हैं। अस्तु प्रह्ादगी ने सर्व प्रथम नैमिषारण्य चलने को इच्छा . 


वद! ` नहीं चाहती थीं । किन्तु वचनवद्ध हो माता मूर्ति ने अपने पुत्र नर- ˆ 


a 


- १८ | तपोभूमि-उत्तराखण्ड 
की और अपने साथियों सहित did भ्रमणं करने नैमिषारण्य की ओर À 
| प्रथान किया । नेमिषारण्य में पहुँच कर प्रहलादजी ने दान, घर्म, तप | 
। - आदि कमं किए, फिर एक दिन भ्रमण करते २ वह भगठांचु नर-नारा- 

` यण के तपस्यास्थान में पहुंच गए । वहाँ जाकर प्रहलादजी ने देखा कि x 
दो ऋषि सामने घनुष-वाण रखकर तथा ser फैलाए तपस्या में ।. 
लीन Š । धनुष-वाण युक्त उन तपस्वियों को देखकर प्रहलाद जी | 
को SUPR gs ओर उनकी बनावटी वेष-भूषा पर सन्देह होने लगा । 
तप“वी तो अहिंसा का पक्षपाती होता है फिर उन्हें धनुष-वाण से वया 
प्रयोजन । भगवान्‌ नर-तारायण ने प्रहलाद की इन बातों पर कोई 
ध्यान न दिया और वे तपस्या में ही लगे रहे । : 


Í प्रहलाद जी , तपस्वी वेषघारी नर-नारायण से पूछने लंगे क्रि ` | 
आप लोग कौन हैं। जो तपस्या के विरोधी घनुष-वाण धारण कर | 
तपंदर्चर्या का ढोंग करते हो प्रहलाद के इन वचनों को सुन नारायण | 
तो चुप रहे किन्तु नर बोले-- हम अपना काम कर रहे Š | तुग्हें इससे ` | 
क्या प्रयोजन । इसी पर दोनों में घनुष-वाण चलने लगे और निरन्तर : 
H सो बर्षे तक परस्पर: घोर युद्ध होता रहा प्रहलाद को भगवान्‌ Jag का | 
| वरदान था कि न किसी के द्वारा तुम्हारी पराजय होगी भौर न- | 
मृत्यु, जब सौ वषं तक निरन्तर युद्ध-करते-करते किसी की | 

तो प्रहलादजी ने भगवान्‌ का ध्यान किया। भग 

कहा कि ये दोनों मेरे ही रूप हैं, तुम इन्हें पराजित नहीं कर सकंते। | 


इस पर भ्रहलादजी भगवान्‌ नर-नारायण से क्षमा याचना व प्रार्थना कर | 
` अपने स्थान को चले गये और 


नर-तारायण ने भी उस स्थान | 
Ed न को ! 
निरापद जानकर त्याग दिया | - I 


E तत्पश्चात्‌ दोनों भ्राता श्री नर-नारायंण अवन्तिकापुरी में जाकर. x 
थार तपस्या करने लगे। नर की घोर तपश्चर्या. को देख भगवाम्‌ | 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और नर से वर मांगने को कहा । नर | 


हार न हुई ' 


वाचू ने प्रकट होकर | 
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| बोले, भगवन्‌ ! मेरे लिये इससे अधिक. qur वर होगा कि स्वंयं 
भगवान्‌ जिसः पर प्रसन्न हों वही एक महानु वर है । 
| भगवान्‌ नारायण बोले-नर ! मैं स्वयं भगवान्‌ होने पर भी 
।` पहले तुम्हारा तथा बाद में मेरा नाम लिया जायगा । इस कारण पहले 
` नर तब नारायण कहा जाता है । नारायण-नर कहा जाना चाहिये था 
| किन्तु नर नारायण ही विरूगत है । 

` भर ने भगवान्‌ से यह भी. प्राथंना की कि यदि आप मुझ पर 
| «प्रसन्न ही हैं तो आप मेरा सारथीत्व ग्रहण करें । नर की यह प्रार्थना 
सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा--हे नर ! भावी बलवान्‌ है, तथास्तु ! 


|, इस जन्म में तो हम तपस्वी हैं इससे इस वेष में तो मैं तुम्हारा सारथी 


|. नहीं' बन सकता किन्तु.अगले जन्म में अवश्य ही तुम्हारे वर को पूर्ण कर 
' मैं तुम्हारा सारथीत्व um करूँगा ।,इसी वरदान को पूणं करने के 
लिए द्वापर में नर-नारायण ने अजुन व कृष्ण का रूप धारण किया 


`. और श्वीकृष्ण भगवानु ने महाभारत के संग्राम में अजुन HI सारथीत्व 


ग्रहण किया । 
|° तदनन्तर भगवान्‌ नरनारायण श्रीबदरिकाश्रम में जाकर घोर 
तप करने लगे। उनकी: इस घोर तपस्या से देवतागण घबड़ा गए । 
किन्तु इन्द्र तो बहुत घबड़ाए । कहीं इस उग्र तप से नर-नारायण मेरा 
कहने लगे कि हे तपस्वियो ! मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न, हूँ वर मांगो ! 
तपस्या में निरत भगवान्‌ नर-नारयण ने इन्द्र की ओर आंख उठा कर 
° भी न देखा । इन्द्र को यह देख और भी अधिक भय हुआ । ऐसा न हो 
कि इन तपस्वियों के सामने मुझे इन्द्रासन त्यागना पड़े। जैसे भी हो 
'&. इनकी तपस्या भङ्ग करने का. उपाय निकालना चाहिए । तब देवराज 
`. wur नर-नारायणः के तप में विघ्न डालने के हेतु, देव लोक की सभी 
'अप्सराओं को इन तपस्वियों के सम्मुख भेजा। अप्सराएँ भगवान्‌ को 


MÀ n ` > 
—q SS ma x e s 


e 70 a ल्य 
9 - 





इन्द्रासन तो न छीन लें । इस भय से इन्द्र नर-नाराग्रण के पास जाकर 
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मोहित करने के लिए कामोहीपक हाव-भाव व मनोहर बाजों से नाच- | 
गान करने लगी । इस मनोमुग्धकारी ध्वनि को सुनकर भगवान नर- 
नारायण ने चारों ओर दृष्टि डाली कि कहीं इन्द्र ने” यह सब करतूत 
हमारी तपस्या भङ्ग करने के लिए तो नहीं की है ! अप्सराए भगवान्‌. 
की, क्रोधमयी दृष्टि को देख अत्यन्त भय-भीत हो गई और सोचने लगी | 
कहीं ये महृषि हमें अपने तपोबल से भस्म तो न करदे । | 
. अप्सराओं को भय-भीत देख भगवान्‌ मधुर वाणी. में उसने ' 
बोले--अप्सराओ ! तुम डरी नहीं मेरे स्थान में आकर मेरा आतिथ्य 
स्वीकार करो । भगवान्‌ नारायण ने अप्सराओं को अपमानित करने: के 
लिए अपने तपोबल से अपनी जंघा से सहस्नों अप्सराए उत्पन्न कीं ।. 
जो कि स्वगं वी अप्सराओं को भी शरमाने वाली थीं। भगवान्‌ की 
सामर्थ्ये को देख इन्द्र की अप्सराए लज्जित हो. गई | भगवानु पर- | 
नारायणं अप्सराओं से बोले- हे अप्सराओ ! इनमें से तुम 'उवंषी' को 
लेकर स्वे में जाओ और मेरा यह उपहार देवराज इन्द्र को भेंट कर. 
देना । फिर अगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वर माँगने को कहा । | 
अप्सराओ ने लज्जित होकर कहा--भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो | 
हमें वर दीजिए फि.हम आपकी दासी बनें | अत: gH स्वगं को न लौटा | 
मनोवाँच्छित वरदान दे, अपना वचन पूर्ण करिए । तब भगवान दे | 
अपप्रराओं से कहा--देवियो ! यह अवतार तो भेरा केवल तपश्चर्या * 
” रूप है किन्तु मैं अपना वचन भी सत्य करूगा। मै कृष्णावतार लेकर | 
तुम्हारी मनोकामनाएं” अवश्य पुरी करूंगा । भँगवान =. यह वचन + 
UE भगवाच की जंघा से: उत्पन्न उदंषी को लेकर इन्द्रलोक | 
। छ गवतार होने. पर यही अप्सराएँ गोपियाँ हुई । ' 
इसलिए पुराणों में लिखा है कि कामदेव को सभी ऋषि मुनि जीत सकते | 


हैं किन्तु क्रोध पर वि x 
OR m शो विजय भगवान, नर-नारायण जैसे ऋषि-मुनि ही) 


"` 





( देवी भागवत्‌ अध्याय yle) | 


c. 


। / | , तपोभूमि-उत्तराखण्ड, २१ 
wo 6t 
=  श्रीबदरीनाथ का पौराणिक महत्त” 
त | गमिष्यामि विशालां वे यो वे कथयते निशम्‌ i 
3 | 1 सोऽपितत्फलमाप्नोति बदरीनाथ दर्शनात्‌ u 

F ( स्क० qo केदारखण्ड ) 
mo जो मनुष्य मन से भी श्रीबदरीनाथ की मूर्ति तंथाःयात्रा'का 
EI स्मरण-क्रंता.है । वह अनेक उग्र तपस्याओं का फल तथा सम्पूर्ण पृथ्वी 


wi. के दान करने के WENW फल प्राप्त करता है । 

i सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी ने सवं प्रथप पुराणों कोः प्रकट कर 
की अपने चार मुखों से चार वेदों की रचना की | तीर्थो का वर्णन और 
| उनका महत्व एक मात्र पुराणों से ही उपलब्ध हो सकता है। पुराणों 
E के अतिरिक्त अन्य साधन नगण्य हैं। श्री बदरीनाथ का माहात्म्य प्राय 
सभी पुराणों में afa हृ । स्कन्द पुराण में तो श्री बदरिकाश्रम तथा 
| उसके अन्तगंत अनेक गुप्त व प्रकट तीर्थों का. सविस्तार-विवरण 
y मिलर्ता है। = 


* _ पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणास्मृतस । 
"| ` अनन्तर चवकत्रेभ्यः वेदास्तस्य विनिगंता n 


ग" ` , [ ब्रह्माण्ड पुराणं) 


र | स्कन्द पुराण_-( फेदारखण्ड प्रथम भाग ५७।५८ बाँ 
न + अध्याय )--कण्वाश्रम से नन्दभ्रयाग तक पुण्य क्षेत्र श्री"्बदरिकाश्रम है 
जो भुक्ति-मुक्ति प्रदायनी है । यह] सवं पापनाशिनी साक्षात्‌ -गङ्गाजी 
। विद्यमान ë तथा यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश निरन्तर रूप से निवास करते 
तै | हैं। श्री बदरिकाश्रम के अन्तगंत करीब -साढ़े तीन करोड़ तीथं EO 
) &-बदरीनाथ पुरी से एक मील पर उवंशी कुण्ड है, जहाँ पर राजा पुरूरवा 
| ने उवेशी से पुत्ररत्न उत्पन्न किया था। श्री बदरीनाथ के दशंन करने 


B ~ a 
9 





से तथा उनका नेवेद्य ग्रहण करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। . 
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२२ ” तपोमूमि-उत्तराखण्ड | 
° ' M , 

श्रीमद्भागवत्‌- ( प्रथम स्कन्ध तीसरा अध्याय )--धमे ३ ˆ 

पत्नी सूति से नर-नारायण दो पुत्र हुए, उन्होंने लोक कल्याणार्थ š 

बदरिकाश्रम में निवास किया और भगवान्‌ नर-नारायण ही भारत 

के इष्ट देव बतलाए गए हैं । ( एकादश ) स्कन्ध के चौथे अध्याय में - 

नर-नारायणावतार तथा माहात्म्य वर्णन करते हुए उद्धवजी को श्रीवदर्र . 

' नाथ भेजने का उल्लेख है । | 


पद्म पुराण-- ( सृष्टिखण्ड aga अध्याय do sume. 
तीसरा अध्याय ) नर-नारायण की उत्पत्ति तथा स्वरूप का सविस्त 

` चणंन है। सवा लार 'पव॑तों के बीच बदरिकाश्रम है। अलकनन्दा |. 
तट पर स्नान श्राद्ध का वड़ा महत्व है । | 


कूर्म पुराण--( उपरि भाग ३६ af अध्याय व २१ 
. अध्याय ) - हिमालय पवंत पर श्री बदरीनाथ में भगवान नर-नारार 
- का आश्रम है तथा शिवजी के कपाली होने का वर्णन है । वहाँ aTa 
करने' से -अक्षय फल प्राप्त होता हे । 


i द्रेवी भागवत्‌-( १२ वाँ स्कन्ध )— जिसको शास्त्र š 
पुराण मानते हें इसमें नारद व नारायण सम्वाद है। नर-नारायण।* 
उत्पत्ति, तपस्या, इन्द्र द्वारा नर-नारायण की तपस्या भङ्ग करने केह 
अप्सराओं को भेजना तथा उवंशी की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। |" 


वाराह पुराण-( ४९ वां अध्याय )--काशी के विश 
नामक राजा शत्रुओं से पराजित होकर श्री बदरिकाश्रम में जाकर! 


करने लगे और, वहाँ नर-नारायण से साक्षात्कार किया । जिनके ता 
विशालापुरी कहलाई । 






भह्ाववत पुराण--( १६।२० वें अध्याय ) शिवजी का ; 
. पाकर नारदजी श्रीवदरीनाथ जाते हैँ तथा भगवान्‌ की पत्नी 
भूदेवी, गङ्गा व तुलसी चारों का वर्णन है । 


नारद पुराण--( उत्तराध ६७ वाँ अध्याय ) sharda 
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|. प्रतियाँ अभी भी उत्तराखण्ड में उपलब्ध है | 


€ 


, तपोभूमि-उत्त राख २३ 


ə e 


€ | o š 
अन्तगत तीथों का माहात्म्य-वर्णन सविस्तार भगवान नर-नारायण के 


उपाख्यान सहित मिलता है । 


` सहभिरत--( वन qd व शान्ति पर्व ) बदरीनाथ के समीप 
वसुधारा तीर्थो मे जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है 1 
सूय. पुत्र, वेवस्वत मनु ने श्रीबदरिकाश्रम में जाकर कई सहस्रः वषं तक 
उग्र तप किया तथा वहाँ मत्स्य रूप्‌ घारी प्रजापति का दर्शन कर ससत 
ऋपियों सहित; मनु ने श्री मत्स्येश्वर की स्थापना की । घर्म के चार 


पुत्र हरि, कृष्ण, नर तथा तथा नारायण ने भी श्री बदरीनाथ में जाकर | 


तपस्या की । कृष्ण की आज्ञानुधार उद्धव “को गन्धमादन पर्वत पर श्री 
बदरीनाथ पुरी से ११ मील नीचे पाण्डुकेश्वर में पाण्डवों का जन्म 
हुआ । वनवास काल में वे उत्तराखण्ड में घुमते रहे । यही उनकी तपो- 
भूमि तथा क्रीड़ा-स्थली रही है तथा अन्त में सुमेरु पर्वत पर उन्होंने 
अपना शरीर त्याग दिया । इस प्रकार महाभारत में यत्र-यत्र बदरीनाथ 


गन्धमादन तथा वहाँ की संस्कृति आदि का उल्लेख fargar -है । स्कन्द ` 


पुराणान्तगंत barats नामक ग्रन्थ में भी हरिद्वार से लेकर श्रीबदरी- 
नाथ, केद्यरनाथ, गङ्गोत्तरी और यमुनोत्री के समस्त मुख्य तीर्थो का 
माहात्म्य सहित वर्णन मिलता है । केदारखण्ड की हस्तलिखित प्राचीन 


इस तरह पुराणों में qaaa श्रीवदरीनाथ की महिमा व 
माहात्म्य 'का वर्णन है । किन्तु अन्य तीर्थो का वर्णेन एक मात्र केदार- 
खण्ड से ही ज्ञात हो सकता है उत्तराखण्ड Gn के सम्पूणं did 


l ^ केदारखण्डान्तगंत हैं । > 


श्री बदरीनाथ के अन्तर्गत अन्य 
| ` ward 
श्री बदरीनाथ को शोभा व वैभव को वही समझ ` सकता है, 


à a 
9 s 
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२४ तपोभूमि-उत्त राखण्ड 
जिसे कभी श्री बदरीनाथ की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । वहाँ 4 
की पर्वत श्रेणियाँ तथा सुगन्ध युक्त पुष्पों से पूर्ण. मैदान, कितने रम्य  : 
, और मनोहर हैं जिसकी शोभा अवणंनीय ë । श्री बदरिकाश्रम अति  : 
पवित्र और पुनीत देवभूमि तथा ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इसके -: 
- अन्तगे कई गुप्त तथा प्रकट.मुख्य पवित्र तीथे Š । S 


(१ ) घण्टाकर्णे-श्री बदरीनाथ मन्दिर के वाई ओर कथा- | 
भवन के पास परिक्रमा मे बदरिकाश्रम के क्षेत्रपाल ( कोतवाल ) 'घण्टा- |" 
कर्ण का मन्दिर है। जहाँ कि वे सिर को घड़ से पृथक्‌ कर मुक्ति प्राति | ५ 
'के लिए 'ग्रीवोष्वंभागा्थशेष' विग्रह से भगवत्केंकर्य में तल्लीन हैं। | 
भगकान्‌ के द्वारपाल घण्टाकर्ण का हरिवंश आदि पुराणों में विशद वर्णन | , 
पाया जाता है। ` E 

घण्टाकर्ण भगवान्‌ शिव-का परम भक्त था। उसने भोलेनाथ | 
शङ्कुर की सहनं वर्ष तर्क उग्र तपश्चर्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिवजी ने घंण्टाकर्ण से वर मांगने को कहा भगवानु शिव की , 
आज्ञा पर घण्टाकर्ण ने शिवशङ्कर से मुक्ति-दान के लिए प्रायंना की । | 
शिवजी ने सोचा कि अभी इसके मन में भगवान्‌ विष्णु तथा मेरे प्रति |: 
भेद-भाव है । इसलिए घण्टाकर्ण को भेद भाव रहित होने awr gf, 

Wifi के लिए द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण की आराधना करने को कहा । यह, 

' सुन घण्टाकणं अत्यन्त दुःखितः हुआ कि मुझ e-ma युक्त विष्णु द्रोही. 
को भगवानु श्रीकृष्ण के दशन “किस प्रकार होंगे । क्योंकि वह अपरे” 
' में बड़े २ घण्टा वांधे रहता था कि कहीं मेरे कानों में विष्णु का नाम ` 

सो र सुनाई दे । तदनन्तर घण्टाकर्ण अंपने सम्बन्धियों सहित E L. 


में पहुंचा । वहाँ पहुंचकर ज्ञांत हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण महादेव शद्ध 
को प्रसन्न करने कैलाश पर्वत पर गए हैं। तब वहाँ पे पुनः घण्टाकंणी 
' बदरिकाश्नमं पहुँचे । द्वारिकापति ' श्रीकृष्ण तपस्वियों द्वारा सेवित उस 
. बदरिकाश्रम में समाध्यस्थ थे । घण्टाकर्ण द्वारा अपनाः तामोच्चारण सु 


z ^ 
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"HUBSU ने नेत्र खोलकर पिशाचराज घष्टाक्ण से पूछा कि तुम इस 
शांतवन में अशांति मचाने वाले हिंसक कौन हो । घण्टाकणे ने कहा-- 
में घण्टाकर्ण नामकी पिशाच शिवजी का अनन्य भक्त g और भगवान से 


"मुक्पिदान प्राप्ति के लिए. यहाँ आया Š । यह कहकर घण्टाकणं शान्त 


| भाव से पुनः भगवान के ध्यान में सुध-बुध खोकर समाधि में लीन हो 


. | गया । भगवान मांसाहारी पिशाच'की उग्र भक्ति -आइचयं चकित हो 
- | iq ओर, घण्टाकर्ण «को अपना चतुभुज दर्शेन दिया । घण्टाकर्ण भगवान 
" का साक्षात्‌ दशन कर गद-गद हो गया और भगवान के चरणों पर गिर 


थ्‌ | 


j 
HU 


q] 


` 
LI 
| 
| 
| 


| 
ia 
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१ स्थली हैं यहाँ पहले किरात, dw, खस, असुर-दानव ही? अधिकांश रहते 


| 

E | 
| 
KR. 
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॥ करती हुई प्राणियों को पाप मुक्त करती है ।'स्कन्द पुराण के १ऊ-दे 


“अध्याय व बाराह पुराण के १४ वें अध्याय में बद्रोश स्थित असंख्य dig] . 


पड़ा भक्त वत्सल भगवान्‌ ने घण्टाकर्ण से कहा-0-हे घण्टाकर्ण ! तुम 


, अव हिंसक कार्य छोड़कर स्वगं का सुखपान करो और फिर इन्द्रः के 
' पश्चात्‌ तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा ऐसा कहकर चतुभुज भगवान्‌ 
= c 9 v 
` अन्तवान हो गए ओर ' घण्टाकणं श्री बदरीनाथ के क्षेत्रपाल होकर 


बदरिकाश्रम में निवास करैने लगे । 


घण्टाकर्णे का अब भी गढ़वाल में बड़ा प्रचार हे । जगह-जगह 


x ' घण्ड्याल ( घण्टाकणै ) की पुजा की जाती है । यह शिव की क्रीडाः 


थे 4 नारायण का निवास होने से इनका प्रभाव कम हुआ । इस प्रकार 


| भक्त वत्सल भगवाच ने पिशाचराज घण्टाकर्ण को अपना दर्शन देअर 


अपना अनुचर बना दिया । ^ 


(x) पुण्य सलिला अलकनन्दा--भगवती अलकनन्दा 
बदरीनाथ से & मील अगे अलकापुरे वाँक से निकलकर कमनीय क्रीडा 


'क्रा सविस्तार माभिक वर्णन है + जिसके अनुसार नर-नारांयण पर्वत के 
: अध्य से बहने वाली पतित पावनीः गङ्गा अलकनन्दा ही है । भीबदरी- 
' नाथ पुरी इन दो पर्वेतो के मध्य में सुशोभित है. । | 


१ : 
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` -कंहा कि तुमने जो कुछ भी किया, वह सब मैंने जान-बूझ कर ही १ 
वाया है । तुम निदिचन्त रहो । जिसके निमित्त इतनी लीला gi. 
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भगवान विष्णु की चार fert लक्ष्मी ( श्रीदेवी 
पृथ्वी ( भूदेवी ), तुलसी ( वृन्दादेवी ) और गङ्गादेवी हैं । इ 
भगवान को कोई विशेष लीला करनी होती “है तो किसी १ 


निमित्त मानना पड़ता है। पुराणोक्त कथन है कि एक राक्षस” 


अपनी तपस्या से ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान sh. 


कि भेरी मृत्यु किसी के द्वारान हो और यदि हो तो घोड़े केहि 


बाले मनुष्य से हो । ब्रह्माजी से इच्छित वर प्राप्त कर वह, राक्ष. 


"aur तथा ऋषि-मुनियों को कष्ट देने लगा । जब देवता बो 


अधिक कष्ट न सए “सके तो भगवान की शरण में जाकर प्रायं ` 


करने लगे । भगवान ने देवताओं की करुण पुकार सुनकरु कहा ह 


लोग चिन्ता न.करो । मैं हयग्रीवावतार लेकर असुर का नाश करू. 
भगवान का यह वचन सुन देवता अपने-अपने स्थानों को चले गए 


एक रोज शेख-शायी भगवान विष्णु अपनी चारों «fei | 


से सेवितः शेष-शय्या पर विराजमान थे। भगवान लक्ष्मी जी की धो 


अन्य तीनों महारानियों की ओर देखकर बराबर हँसते थे । लक्ष्मी š x 


भगवान के mW व्यवहार को ईर्ष्या से देख सकी तथा रोष से भस. 
भगबान को शाप देने को उद्यत हुई कि आप बरावर घोड़े की त. 


'खिलखिला कर हेसते हैं इसलिए आपका सिर घोड़े का हो जाय बाँ 


` 
q 
1 


गंगा तू पृथ्वी में वृक्ष का जन्भ घारण करे। होनहार बलवान है।ई | 


सब भगवान ही की लीला का फल है । शाप देकर लक्ष्मीजी भगवान! 
अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगीं । भगवान ने लक्ष्मीजी | 
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थी । छटवाई । प्रत्यंचा के कटते ही भगवान कौ सिर घड़ से अलग हो गया d 
| षः सब याचो ने भगवान के घड़ पर घोड़े का सिर लाकर रख दिया l 
ही 1 यही 'हयग्रीवावतीर' हुआ । जिसके द्वारा राक्षस का नाश हुआ, देवी 


[स ¦` २ 
j| „भाषवदू प्रथम स्कन्ध अध्याय ४ के अनुसार | 


मां! , SE 
E: CU अपने शाप से घबड़ाकर जगज्जननी गज्जाजी ने wm 
- i से आर्थना की, प्रभो ! मैं पृथ्वी पर नदी का जन्म घारण करने 


TU. खाऊगी किन्तु मुझे आपके दर्शन किस तरह प्रास होंगे। इस पर 
. , भगवान ने प्रसन्न होकर कहा--हे गङ्गा ! तुम मुझसे पृथक 
VW, फभी नहीं हो सकतों । घर्म के यहाँ हम नरनारायण अवतार में 
रा ए, अवतीणें होंगे, वहाँ तुमको हमारे दर्शन नित्य प्राप्त होंगे । पुराण्पे में 


गा, अलकनन्दा ही आदि गंगा तथा विष्णुपदी गंगा मानी जाती dU 


गए महाराज भगोरथ अपने पितरों ( सागर पुत्रों ) के उद्धार के लिए 
fs: गङ्गाजी की दूसरी शाखा भागीरथी ( गङ्गा ) को लाए, जिनका (अल- 
T कनन्दा व भागीरथी का ) संगम देवप्रयाग में होता- है । गङ्गा के जल 
गईं में स्नान व पान करने का बड़ा महात्म्य है । श्री वदरिकाश्नम में शीता- 
P धिक के कारण गङ्गा अलक्रनन्दा एक मात्र दर्शश-आचमन की हो वस्तु 
E है.। स्वयं भगवान ! श्री. कृष्ण ने अपने सखा उद्धवजी को श्रीबदरिका- 
| P श्रम चलते समय कह दियाथा कि हे उद्धव श्री ! बदरिकाश्रम «में 


! | हो जाते हैं-- : 
i गच्छोद्धव मयादिष्टो ब्वदयख्यि ममाधमस्‌, : 


| °` तत्रमत्पाद तोर्थोदे स्तानो पस्परशंनेः शचि:। . - ` 


q . ईक्षमालकनन्दाया विधूता शेष कल्मष: ॥ 
tu: : ( भागवत्‌ ) 
( 3) sit आदिकेदारेश्वर--श्रीबदरीनाथ के सिहद्वार सै 





| 1 ess 


। भगवती भलकनन्दा बहती हैं, जिसके दर्शन मात्र से की प्राणी पाप मुक्त. 


# कुछ सीढ़ियां नीचे उतर कर तप्तकुण्ड के पास बाई' और भगवान ` 


0 P 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` PA 
`. 
; e 





२८६५ _. तपोभूमिऱ्उत्तराखष्ड 


आदि केदारेइवर का मन्दिर है । स्कन्द पुराण के दूसरे अध्याय à 
शिवजी ने अपने पुत्र स्कन्द से स्वयं इस क्षेत्र में आकर वसने का व 
किया है कि श्रीबदरीनाथ में मेरा केदार नामक लिङ्क है। जहां v 
कला मात्र ही निवास रहना है-- | 
श्री तत्र केदार रूपेण सर्मालग atafssaq । | 
केदार दर्शनात्‌ स्पर्शा दर्शनात भक्ति भावत: ॥ | 
कोटिजन्म कत्मंपाणं सस्ति भवति तत्‌झणात्‌ । 


कलासाेण्‌ तिष्णसितस्‌ क्षेत्रे विशेषत: u 
| ( स्क० पुराण ) 

प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा जल अपनी रूप योवना कूरं 
सरस्वती पर मृग्ध हो गए तो शिवजी ने क्रोधित होकर ब्रह्माई 
` का सिर काट डाज्ना और वह सिंर शिवजी फे हाथ में ही चिपट गया 
तदनन्तर श्री बदरिकाश्रम में पहुंचने पर यहाँ आते ही अलकनन्दा नर 
के तट पर शिवजी के हाथ से ब्रह्माजी का. कपाल गिर पा 
और वे ब्रह्महत्या से भी मुक्त हो गए। कपाल मोचन होनें ú. 
भगवान शिव बदरिकाश्रम में ही रहने लगे । इसलिये श्रीबदरीनाथ रै. 
दर्शन के पूवं आदि केदारेरवर के दर्शन का महात्म्य है । आदि eq 
के संबंध में यह कथा भगवान शिव द्वारा स्वयं वर्णित है किन्तु ई 
संबंध में अन्य पौराणिक कथा भी प्रचिलित हैं | | 
. _ , गढवाल केदारखण्डःनाम से प्रसिद्ध है तथा यह शिवक्षेत्र कह 
लाता है । प्राचीन काल में हिमालय के पाचों खण्डों ( नेपाल d š 
गढ़वाल ( केदारखण्ड ), जालन्धर, और काश्मीर ) पर शिव 
एकाधिपत्य था । गढ़वाल के प्रत्येक गाँवों मे. अब भी शिव शि. 
( शिवालय ) स्थापित ë जो इष्टदेव मानकर पूजे जाते ह 
अगवान विष्णु तप करने श्रीबदरिकाश्रम आये तो उन्हें यह क्षेत्र १ ú 
पसंद आया । अतः इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने का उप 


2 
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वर्ण) सोचने लगे और तुरन्त एकं शिशु का रूप वना कर भगवान्‌ विष्णु 


a, शिवजी के द्वार पर रोदन करने लगे। गङ्गा, स्वान को जाते समय 
' शिव पावंती ने"शिशु का करुण रोदन सुना। भगवान्‌ शिव तो 
* समझ गए। यह शिशु कोई, साधारण बालक नहीं है। यह मायावी 





|. तथा असाधारण शिशु है। इसलिए अधिक ध्यान न दे आगे बढ़ गए | 


किन्तु पावंती का मातृ-हूदय रुदन सुनकर पिघल गया और शिवजी 


. से सादररोधं बालकु को आश्रय देने की प्रार्थना करने लगीं, शिवजी 


ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आश्रय दो। किन्तु फिर 


` चछताओगी । पार्वतीजी बच्चे को उठाकर अपने स्थान ( शिवालय ) 


सें सुला कर गङ्गा स्नान को चली गई । शिव-पावेती स्नान से लौटने 
संक वालक रूपधारी भगवान विष्णु ने शिवजी के स्थान पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया । शिव-पार्वती भगवान्‌ की माया देखकर . चकित 
हो गए और अपना यह स्थान छोड़कर, शिंबजी पास ही दूसरे 
पर्वत xpg पर चले गये । जो श्री केदारनाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआा। ° 

कहते हैं कि पहले बदरीनाथ, केदारनाथ; गङ्गोत्री तथा 
थेमुंनोत्तरी चार धामों का एक ही पुजारी होता था। जो नित्य-प्रति 
इन चारों धामों की पूजा किया करता था किन्तु; कालान्तर में 


उसके मन में लोभ-मोह आने से उसकी यह शक्ति,नष्ट हो गई और" 
तब से इन*धामों के चार पृथक्‌-पृथक्‌ पुजारी नियुक्त हो गए । Wu 


प्रचलित है कि 'नौ दिन चले अढाई कोस'। इन चारों घामों को 
पर्वत चोटियाँ पासःपास ही हैं । क्योंकि विदेशी पर्वतारोही तथा 
बुशहर प्रान्त के ( बुशहरी ) लोग इसी पर्वतीय मागं से कम समय 


- S इन घामों की यात्रा कर,लेते हैं। केदारनाथ नीलकण्ठ पवत के 
. पीछे तथा गङ्गोत्तरी-यमुनोत्तरी वसुघारा होकर सुमेरु पर्वत के पीछे हे । 


इन्हीं दुर्गम पहाड़ी मागं से ये लोग आते जाते हुँ ।. 


» ^ 
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शिवजी श्री बदरीनाथ छोड़कर केदारनाथ को तो चले x 
लैकिन उनका आदि-स्थान होने से वे अंश रूप में आज भी 
काश्रम में आदि केदारेश्‍वर नाम से विद्यमान हैं। एति वपं 
मास में सह 
होती है । 


गए। 
qa fe. 


; P श्रावण. ६ 
a कमलों से भगवान्‌ आदि केदारेश्वर .की विशेष पजा . 


£5.41 £ 


|. 2.5 " a — A9 ^H 


(x) aame (akadi )--आदि. केदारेश्वर का | 
कर कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर गरम जल "युक्त परम T : 
तत्तकुण्ड तीथं है। इसमें स्नान करने से मनुष्य आनन्द विभोर हो| - 
4 जाता & अग्नि का यहाँ आकर निवास करने के विषय में पुराणो. x 

कथन्‌ है कि महृषि gg की पत्नी पर कुमारावस्था से ही कोई vm 

मुग्ध हो गया था। एक दिन महेषि yg आश्रम "में नहीं थे । आभ 
उपयुक्त समय. में प्रवेश. 
गर्भवती पत्नि का अप 


दशन 


TÉ होने का समर्थन किया 
सुनकर दुःखित डोकर शाप मुक्त होने की प्रेर 


एक बार तीथंराज प्रयाग मे, 
लन भगवान्‌ व्यास के सभापतित्व 5 


। अग्निदेव सहषि का वचत) 
णा पर लग गए । 1 


1 


सम्पूर्ण क्षि-मुनियों का 1 ° 
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[ए ] जाकर तुम सवंदोष' मुक्त हो जाओगे । अग्निदेव व्यासजी को आज्ञा- 
दरि नुसार बदरिकाश्रम में जाकर तपश्चर्या करने लगे । तपस्या से प्रसन्न 
qw. होकर भगवान्‌ ने,अग्नि से वर माँगने को कहा, अग्निदेव ने भगवान्‌ 
पजा से सर्वभक्षीपैन से मुक्ति की प्रार्थना की, भगवान्‌ ने अग्नि से कहा 

fu दोप मुक्त तो तुम इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही हो गए, अब 

। तुम यहाँ रहकर मनुष्यों के पापों को नष्ट किया करो । तब से अग्नि- 
का. देव एक रूप, में बदरिकाश्रम में जलधारा के रूप में निवास करचे लगे । 
वर तपस्या से 'प्रसन्ने होकर भगवान्‌ ने अग्नि से वर माँगने को कहा, 
rd -अग्निदेव ने भगवान्‌ से सर्वभक्षीपन से मुक्ति की "प्रार्थना की, भगवान्‌ 
dg. ने अग्नि से कहा कि दोष मुक्त तो तुम इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से 
सस ही. हो गए, अब तुम यहाँ रहकर मनुष्यों के पापों को नष्ट किया 
श्रम; करो । तब से अग्निदेव एक रूप में बदरिकाश्रम में जलघारा के रूप 
वेश में निवास करने लगे । यूही जल घार तप्तकुण्ड ( अग्नितीर्थ ) नाम 
q से प्रसिद्ध है । š | 
का ० श्री बदरीनाथ जसे शीत प्रदेश में तप्तकुण्ड का. जल बडा. 
pp. सुखद मालूम होता है । यदि तसकुण्ड को यहाँ So रक्षक कहा र 
Wd अत्युक्ति न होगी । यह जल पीने योग्य न होता, क्योंकि इस 
त गन्धक का अंश होता है । तप्तकुण्ड स्नान, दान, पुण्य eus का बड़ा 
क्ष) माहातम्य है । | 
वतं > š f c 
| चान्द्रायण aga स्तु qud: लोटिभिरेद च । 
uq फलेलभते मत्येस्ततस्ताना वल्लिलीयत: u 

( स्क० खु") 


n 


अर्थात्‌ हारों चान्द्राथण wdi से तथा करोडौं कृच्छ "di से 
॥ जो फल मिलता है वह फल अग्निदीथे Š स्तान करने से मिलता है 1 


A 
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GE o तपोभुमि-उत्तराखष्ड PM | 
s १ मचः ` [ š 3 
ग्र:--पंचशिल | 

नादरी नारसिही च घराहीं गारडो, a २ 
माकण्डेयोति frear: शिल सर्वार्थसिद्धिदा: ॥ | 

( स्क० go) 

तप्तकुण्ड के समीप ही नारद शिला, diua. शिला, बाराही 

Tan गरुड जिला, तथा माकंण्डेयी शिला Eg ये “परम पार्वन पाँच । 

भएः सिद्धि दायक हैं। स्कन्द पुराण के अतिरिक्त नारद पुराण | 
मे पंचशिलः वाराही; नारदी, नारिही, गारुडी, तथा नर-नारायणी | 


( माकण्डेयी ) का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है । T 

नारद शिला--तप्तकुण्ड के समीप अलकनन्दा की ओर वाली x 
शिला नारद शिला नाम से विख्यरत्‌ है। इस; शिला के नीचे अलक- | 
नन्दा में नारदकुण्ड है । “इस शिला पर देवधि नारद ने भगवान्‌ फो | 
प्रसन्न करने 'के लिये तपश्चर्या की थी । प्राचीन काल में तप्स्पा पे | 
ही भगवान्‌ के दर्शन मिलते थे । नारदजी की तपस्या से 
भगवान्‌ ने दशंन दिये और वर मांगने को कहा | भगवान्‌ के दरांत २ 
कर नारदजी ने तीन वर मांगे पहला मेरी शिला व कुण्ड के दर्शन- | 
,आचमन मात्र से प्राणी पाप मुक्त हो जाँय, दुसरा मेरी शिला के पास. | | 
आपकी स्थित रहे, तीसरा आप पर मेरी भड्ल भविति रहे । तब घे | 
इस शिला क लम नारद शिला और कुण्ड का नाम बार कु 
"od t भगवाय्‌ श्रीवदरीनाथ की वतमान wf इसी नारदकुण्ड , p 
e e की गई है । प्राचीन काल में मन्दिर आदि की. हे 
PNE वतमान मूर्ति की सुजा नारद . शिला के ही पास x 


(3) नरसिंह शिला "¬ पप्तङ्ुण्ड के समीप अलकनन्दा | 


प्रसन्न होकर x : 
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तपोभूमि-उत्तराखण `, SOLI: 


¢ 
ə ^ 


' के दाये तट पर वतमानं पुल के नीचे वाली शिला का नाम qag शिला 


है. 1 भगवान्‌ सिह प्रहलाद की रक्षा के हेतु हिरण्यकशिपु को मार 
कर हिरण्यूकशिपू के राज सिंहासन पर areg हो गए देवतागंण 


` भगवान्‌ चुसिह का अद्भुत रूप देखकर भयभीत होगए और उनके 


निकट जाने का साहस किसी को भी न हुआ । देवताओं को भयातुर 
देख भूरावान्‌ नृसिह ने उनसे वर माँगने को कहा। देवताओं ने भंगवान्‌ 
से भयानकं नृसिह रूप छोड़कर चतुभुज रूप में दर्शन देने की प्रार्थना 
की । देवताओं की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ fug अपना क्रोध शांत 
करने के लिये थरी बदरिकाश्रम शोत प्रदेश में चले. गये । गङ्गा अलक- 
नन्दा में स्नान करने से भगवान्‌ नृसिह का रूप qdaq सुन्दर होगया 
भगवान्‌ का सुन्दर चतुभु ज दशंन कर देवतागण अपने २ स्थान का 
घले गये । बदरीनाथ निवासी ऋषि-मुनियों के आग्रह पर भगवान्‌. 
नृ सिह ने शिला रूप में वहाँ रहना स्वीक'र किया । तब से यह णिला 
qfag faar नाम से प्रसिद्ध है । | WOES 


(3) बाराहो शिला :- भलकनन्दा में सूकराकृति वाली 
शिला, वराही शिला नाम से प्रसिद्ध है । प्राचीन समय में भगवान्‌ 
„सूकरावतार लेकर पाताल से हिरण्याक्ष को मारं कर पृथ्वी पर ले आये 


` और इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ सूकर श्री बदरिकाश्रम में जाकर अलकनन्दा . 


में शिला रूप से “रहने लग्ने । 


(४) गरुड़ शिला :--आदि केदारेश्वर के मन्दिर के ' पास 


°गङ्गा अलकनन्दा कौ तरफ से, खड़ी शिला गरुड़ शिला है। तप्तकूण्ड 
. का गरम स्रोत इस गरुड शिला के नीचे से ही निकलता है । पुराणों 


में गदड़ गङ्गा तथा गरुड़जी की. तपश्चर्या का विस्तार-पुर्वक वर्णन है । 
भगवान्‌ कश्यप की दो पत्नियां विनंता और कद्र, थीं | एक दिन इन दोनों 


| š भेद हो गया और web लगी कि जो दार जायेगी उसे एक दूतरी का 


a 
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आजन्म दायित्व निभाना होगा । fç ये दोनों RI qw प्राप्ति. 
के लिए भगवान्‌ कश्यप के पास गई । विनता को अरुण व गरुड | 
( दो अण्डे ) तथा कद्र को असंख्य नाग पूत्ररत्न प्राप्त gu कब्र; के | 
असंख्य नागपृत्र को देखकर विनता का धर्यं ge गया और इष्या-वश ~ 
उसने बड़े अण्डे को आधे ही में तोड़ दिया । जिसमें आधे अङ्ग का शिशु... 
अरुण उत्पन्न हुआ | उस बालक ने माता से कहा कि तुमने मोहवश | 
अण्डे को बीच ही में तोड़ दिया, इसलिए मेरा शरीर पूर्व कथित पूर्ण! 
अवधि से पूवं न तोड़ना । तत्पश्चात्‌ अरुड ने. भगवान्‌ सूर्यं की तपस्या | 
कर उनका सारथीत्व प्राप्त किया। जो सूर्योदय के qd नित्यप्रति ' 
अरुणोदय के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्यालु कद्र पुत्र नाग, शते में . 
विजयी होने के लिये सूर्य के सफेद घोड़ों पर लिपट गये। जिससे. 


` घोड़ों का रङ्ग काला हो गया और विनता को हार मानकर दासित्व | 


ग्रहण करना पड़ा d | 
हजार वर्ष पूर्ण होने पर दूसरे अण्डे से गरुड़ उत्पन्न हुए । | 
गरुड्डी ने दासत्व तथा सेवा कायं से मुकत होने के लिये wur की | 
आज्ञानुसार भगवान्‌ की आराधना कर अमृत को प्राप्त किया फिर सपो : 
की इच्छा qui करने के लिए अमृत उन्हें दे दिया । इतने में देवेन्द्र asl f | 
में अमृत छीन ले गए, किन्तु गरुड़ अपनी माता सहित दासत्व से मुक्‍त, : : 
हो गये । | 
| अब गरुड ने भगवान के वाहन होने की «इच्छा से क्षी बदरीनाथ 
कै समीप हजार वष पर्यन्त निरत होकर तप किया | गरुड को " 
, तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने साक्षात्‌ दर्शन दिए और वर माँगने। 








भगवान को-पूजा-सतुति के लिये पानी ढू'ढ्ने लगे । जब यत्र-तत्र पानी कही 
न मिला तो भगवत्कृपा से पवित्रपावनो पंचमुखी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, 
व फिर भगवान की प्रार्थना कर तीन बरदान प्राप्त किये | t— 


तपोमूमि-उत्तराखण्ड , ` ? ध 


ç 
^ ^ 


परं देवता-गन्धवे कोई विजय न पा सके । २--मेरे नाम से बदरिकाश्रम 
में शिला प्रसिद्ध हो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य विष मुक्त हो जाय 
। और ३: में आपका बाहन बनू । तभी से इस पंचमुखी गंगा का नाम 
d गरुड, गंगा' हुआ । गरुड़ गंगा का पत्थर पास में रहने से wd भय नहीं 
* - “होता 1 भगवान्‌ से वर प्राप्त कर गरुड़जी श्री बदरिक!श्रम में अग्नितीथ 
के समीफ़ एक शिला पर बैठ ब्रत-उपवास करने लगे और भगवान का 
दर्शन प्रासः कर आपने स्थान को चले गये | यह शिला उसी दिन से 

| | गरुड़ शिला के नाम से प्रसिद्ध है । 


x ( ५ ) साकण्डेय शिला:--अलकनन्दा में तप्तकुण्ड की घारा 
^| के समीप ही माकण्डेय शिला है। पुराणों में मार्कण्डेय की कथा का 

| सविस्तार वर्णन मिलता है । अल्पायु होने के कारण माकण्डेय ने. भग- 

' वान की स्तुति कर कई med] की आयु प्राप्त की । एक बार माकंण्डेय 

| तीर्थाटन ga मथुरा पहुचे । देवयोग से उन्हें बदरिकाश्रम से भगवान 

| का वर प्राप्त कर आये हुए नारद जी से भेंट हो गई । नारद जीने. 

। 3 माकंण्डेय जी? से कहा-आपका इस तरह घूमने से क्या प्रयोजन । आप 

| श्रीबदेरिकाश्रम में चले जाँय । जहाँ भगवान विष्णु नित्य निवास करते 

| Š मार्कण्डेय मुनि ने नारदजी से बदरी महात्म्य सुनकर श्रों बदरिकाश्रस 

` फे लिये प्रस्थान कर दिया। श्री बदरीनाथ में पहुंच कद वे नारदशिला के 

॥ समीप अलकनन्दा में एक शिला पर बैठ तपस्या करने लगे । भग वान 
वर माँगने को कहने पर माकंण्डेय मुनि से प्राथंना _की कि मेरी शिला 
॥ "कै समीप सदा आपकी स्थिति रहे । भगवान “तथास्तु कहकर अन्त- 
x र्घान हो गये और माकंण्डेय मुनि भी अपने स्थान को चले गये । तब से 
| सह शिला, माकंण्डेय शिला के -नाम से विडयात है । 


भा: - ब्रह्मकपाल ( कपाल)मोचन ): तप्तकुण्ड से सीषे 


~ 
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अलकनन्दा के उद्गम की ओर करीब चार सौ फीट को दूरी परः 
अलकनन्दा के समीप एक शिला है, जौ ब्रह्मकपाल नाम से प्रसिद्ध है 1! 
पुराणों में उसकी कथाएँ भिन्य है । स्कन्द पुराण के दूसरे-अव्याय में 
शिवजी ने स्वयं स्वीकार किया कि ब्रह्माजी जब अपनी कन्या सरस्वती) 
पर मोहित हो गए तो मैंने उनका सिर काट डाला, वह सिर मेरे हाष 

X ही चिपट गया और मुझ पर ब्रह्महत्या भी लग TŠ ज़ब कहाँ 
जाने से में दोप मुक्त न हुआ तो अन्त में श्री बदरिकाश्रम सें जाकर इसी |. 
स्थान ( ब्रह्मकपाल ) पर कपाल मोचन तथा साथ ही मैं ब्रह्महत्या 
से भी मुक्त gari quu पुराण में नरोत्पत्ति की बड़ी मनोरंजन कथा 
है । ब्रह्माजी के पंचम मुख के तेज से देवताओं के श्रीहत होने पर। 
देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्माजी का पंचम सिर नख. 
से काट दिया और वह सिर शिव के नखों पर ही चिपट गया ! भगवान 
ब्रह्मा के क्रोध से एक भयद्धुर भनुष्य का प्रकटय हुआ, जो शिव को. 
मारने दौड़ा । शिवजी भय से दोड़ते २ बदरिकाश्रम पहुँचे और भगवान 
की प्रार्थना करने लगे । शिवजी की प्रार्थना पर भगवान ने ब्रेक्माजी के: 
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` काशी में जाकर कपाल मोचन हुआ। इसोलिये वहां भी कपाल 
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गये तो भगवान ने इन्द्र पत्र-नर Q श्रीकृष्णावतार लेकर कर्ण के पत्र को 


. मरवा दिया। वही नर नारायण अजू न-कृष्ण के रूप में अबतरित हुए 


और श्रीकृष्ण ने.अजु न का सारथीत्व ग्रहण किया । 

किसी प्राण में लिखा है कि ब्रह्मा जी के चारों मूखों से चार 
वेद निकले और पाँचवाँ मुख चुप था इसलिए पाँचवाँ सिर काटा | कहीं 
कहा है कि शिवजी, भी पचमुखी हैं और ब्रह्माजी के भी पांच मुख हैं 
बराबरी न-हो इसलिए काटा और एक . मनवन्तर की कथा के अनुसार 
ब्रह्मा मृगं रूप में अपनी कन्या की अभिलापा करने के कारण, रुद्र ने 
बाण ने बेधकर काटा । बात कुछ भी हो किन्तु शिवजी ने ब्रह्माजी के 
शिरे को काटा ही है और कपाल मोचन श्री बदेरीनाथ में हुआ | 


` तस्योणदेष्टमादाय बदरी समुपागतः। ° 
तत्क्षाणादुङ्गह्महत्यासे माना 888 हुः N 
( स्क० Jo qo Ho ) 


° < ऐस, भी उल्लेख मिलता है, कि शिवजी * हाथ से 
जबे कपाल कहीं भी न छूटा तो भगवान विष्णु के आदेशानुसार 


मोचन did है। किन्तु स्कन्द पुराण में बदारिकाश्रम में कपाल 


मोचन होने, वहाँ निवासी करने तथा फिर छल द्वारा विष्णु "का, 


उनके स्थान प्रर कब्जा जमाना, शिव का केदारैनाथ .जाना आदि 
(7 भस्वयं शिव द्वारा वणित है । ब्रहमकपाल में शाद्ध-तर्पण"का गया से आठ 


गुना फल बतलाया है, इस तीथं ब्रें बिधिंवत्‌ पिण्डदान करने से पितरों _ 


- का नरक से तारण होतः है तथा शास्त्रोक्त है कि ब्रह्म-कपाल में पिएड- 


दान होने पर फिर कही /पिण्डदान नहीं होता-- 


|” श्राद्ध कहती विशोलायां पितन॒द्िश्य सासति । 


अन्य तीर्णे न च थाद्धं, केवलं तर्णणं चरेत्‌ ॥ 
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पितुणां वत्सरे ug, न पिड कारयेत्सुधीः । | 
कृते तु पिण्डदानेन, रोखं नरक ब्रजेत्‌ ॥ ; 
पिण्ड विधाय विधिवत्‌ नरकात्‌ तारयेत्‌ (qaqa 
पितृतोर्थेसिदं ste गयातोऽष्टगुणाधिकस्‌ ।। 


| | ` ( स्कन्द श्ुराण ) 
ब्रहम-कपाल पितृ तीथं है, यहाँ जो विधिवत्‌ पिण्डदान करता. 
है, वह अपने पितरों को नरक से तारता है । यहाँ पर पिडदान का. 
गया से अष्ट गुन[फल बताया Š ।. * 
°  ब्रहमकपाल did के नीचे अकलनन्दा में ब्रह्मकुण्ड नामक एक 
कुण्ड है। भगवान के नाभिकमल से उत्पन्न ब्रह्माजी के चार get 
स्वतः वेदोच्चारण होने लगे तो भगवान के अगा से प्रकट हुए दो राक्षस. 
मधु कॅटम, ब्रह्माजी को नेद विहीन कर भाग गए । वेद विहीन ब्रह्माजी 
बदरीनाथ भें- जाकर तपस्या करने लगे । तप से प्रसन्न होकर "भगवन 
विष्णू “हयशोषे' अवतार लेकर इस कुण्ड से प्रकट हुए और इन दोनों. 
राक्षसो का वघ कर वेद छीन लिए। अस्तु भगवान ने ८हयशी पवितार Ë 
| लेकर वेदोद्धार किया, तभी से यह कुण्ड ब्रह्मकुण्ड नाम से विख्यात n: x 


सौनकादि आश्रम | | 
: 4 
आगे करीब, एक मोल की दूरी पर | 


तब से यह घारा इन्द्रधारा नाम से प्रचलित 
है 
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rs इः--साता माति या धमे , क्षेत्र तीथंः--अलकनन्दा ओर 
. >. सरस्येती के संगम का दत्रिण भाग धमंक्षेत्र कहलाता है। इन्द्रधारा से 
': दो we चलकर माणाग्राम दिखाई देता है। यहाँ से सड़क छोड़ एक 
पर्गडंडी, बाएं हाथ की ओर खेतों से होकर जाती है । यहाँ नर-नारायण 
| ` की मूफता 'मृतिदेवी' ¿ST मनमोहक मन्दिर है। भगवानु नर-नारायण 
५ अपनी भाता से ज्ञा पाकर तपस्या करने तो चले गये। किन्तु चलते 
| ° शमय WIET ने“ नर-नारायण से यदा-कदा दर्शन देते रहने को कहा | 
ता. भगवाच ने माता” की आज्ञा तो स्वीकार करली, किन्तु तपस्या ओर 
agras सम्बन्ध परस्पर विरोधी हें 1 अतः तपस्या में तल्लीन हो 

\_ भगवान्‌ माता-पिता आदि सबको बिल्कुल भूल गये । लेकिन माता का 
क ` भातृहृदय अपने पुत्रों को कसे भूल सकता था । मूतिदेवी ने एक दिन 
से. अपने पतिदेव धर्मं से नर-नारायण के पास जाने का विचार प्रकट, किया | 
q यह सुनकर तीनों पति-फ़त्नी व लक्ष्मीजी ने पतित पावन बदरिकाश्रम के 


| 


U जये घ्म किया बई भगवान्‌ नर-नारयण ने माता-पिता, का आगमन 


| ` देख उनका स्वाग fs । माता-पिता का हृदय अपने पुत्रों को जटा- / 
`; जट युक्त देख भर आया । माता का रुदन देख भगवान्‌ के.नेत्र भी 


iE खजल हो आये । फिर कुशल पूछने के बाद माता “मूर्ति ने अपने स्थान 
¦ 9 को न लौटकर वहीं तपस्या करने का विचार किया ।. किन्तु भगवान्‌ 


। - W साल में एक बार दर्शन की स्वीकृति मिलने परवे तीनों धर्म, मूर्ति” 


| तथा लक्ष्मी, तपस्या की स्थान p लगे । अपने कुटुम्बियों को बिदा 
| Ex भगवान्‌ नर-नाराप्रण पुनः तप में लीन हो गये । माता मूर्ति तो 
| ¬ गङ्गा अलकनन्दा की स्तीकृति लेकर अलकनन्दा और सरस्वती के सङ्गम 
| के सामने दक्षिण भाग मे. रहने लगी और लक्ष्मीजी भी गज्जाजी रे 'स्वी- 

+ कुति पाकर दो कोस:-आगे .भोजपत्र युक्त सुन्दर वन में रहने लगी । जो 
T ` करमशः “माताम; ठथा लक्षमीवन नाम से प्रसिद्ध है। अब धमंदेव ने 
सी वसुधारा के निकट अपना स्थान बचाया । इस क्षेत्र का नाम उन्हीं 
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` कै नाम से घमंक्षेत्र पड़ा । माता की जाज्ञानुसार भगवानु कीं 3m 


` "iat रगत 


` के वृक्ष, गुफा तथा, सुन्दर पुष्प युक्त मैदान 


प्रयाग पुष्कर $ ^ मिष 
, केर तेज प्राप्त किया था x a utu: 


2 


मूर्ति ( उद्धवजी ) प्रति वर्ष भाद्रपद की बाबन-दादशी को आए dy 
“मूर्ति” से मिलने जाते हैं और माता सूति की विधिन्त पूज ^ii 
प्रधान अर्चेक ( पुजारी ) रावल द्वारा ही होती है। eque 
यहाँ बड़ा मेला भी लगता है, सब लोग वहाँ दर्शनों को जाते हैं” । " 
हैं बिना माता मृति के दर्शन किये यात्रा qo नहीं मेनी जाती; है.१% 


स्थान बदरीनाथ से दो मील पर है, यहाँ माता WR ब | 
1 “qf कॉ ask मू 
के दर्शन होते हैं ' E OEA 


i T S l | 
c— सत्यपथ-स्वर्गारोहण के तीर्थ! ... 

' नारद पुराण, वामन पुराण, स्कन्द पुराण और केदार-खण्ड ६ 

. सत्यपथ-- स्वर्गारोहण Herma कई dif का वर्णन मिलता zi 
सत्यपथ-- स्वर्गारोहण की यात्रा बहुत कठिन है । यहाँ की सम्पूर्ण am 
बरफ तथा ऊवड़-खाबड़ भूमि व पत्थरों पर कूर्द'कृदकर करनी होती हैं| 


बदरीनाथ से सत्यपथ १५॥ मील कई लोग पहले ur ओ'डे-रास्ते ~ | 






ऊायारगतया तीन दिन लग जाते š | 


(2) लक्ष्मीवंन:--माता मति से 
MR TET. मूत से इसी पार चमतोली i 


नीय है, मानो लक्ष्मीजी ही।प्राकृतिक रूप 


नाम से (स्या di 
आज्ञानुसार यहाँ पर. PLA c! 


! तब से यह तीथे प्रसिर: Ë । इन घारा 


दर्शन, स्नान, मार्जन से हृदय गद्गद हो उठता है !' 


Lb 


"Sj 


4 
» - 4 
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, for the liberation of departed souls. 
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| 1 है कि युद्टा सर तपस्या करके अजुन ने अरू-विद्या प्राप्त की थी और . 
अपने सात्रुमी पर विजय पुम्द“यी । यहाँ.पर चक्राकार तालाब की तरह... 
i ú दान हैं, जिसके पायु पानी का झरना है। इस स्थान T QTm-. 
"fau Fe इतना.>/नुपम, उत्कृष्ट ओर चित्ताकषंक है सन्देह होता .है. 
fs rd इस सौन्दर्य को साधारण मनुष्यों से छिपाने के लिए 
तने दुर्गम स्थान पर बिखरा रखा है । 
^ 2 (४) सत्यपथ या सतोपंथ तीथं (. १४,४०० फीट ):— 
AS त्रिकोण बर्फानी जल का परम स्वच्छ व निर्मल सरोवर है । इसका 
| हर कोण ३ फर्लांग लम्बा व १ फर्लाग ६४० फीट चौडा है । स्कन्द 
॥ पुराण में लिखा है कि त्रिकोण-मण्डलाकार did ही सत्यपथ तीथे है। | 
| त्रिकोण मसंडितु/तीर्थ नाम्ना सत्यपथप्रदस्‌ । 
। दर्शन ut. सर्वे: पापमुसुक्षुसिः i} 
ल्क ( स्कन्द पुराण ) 
` चक्रतीथं से सत्यपथ तक ( २॥ मील ) मा Suq Y 
| e 
॥। तथम्न्गम्य है एक पत्थर से दूसरे पत्थर nga- कर चलना 
होता.है । यह मार्ग बफ तथा पाषाण खण्डो के कपर से जाता है, 
जिसके नीचे से कल-कल शब्द करता हुआ जल बहता ४ । यह स्वर इस 
है | Fri स्थान में मनमोहक” लगता है। सत्यपथ तीथं के दशन करके 
j| "ECT का हृदय आनन्द विभोर हो जाता है L बफ से ढके इस प्रदेश में 
| स्वच्छ जल से युक्त सरोवर देख विधाता की रचना पर आाएचयं होता 
है। भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेशं इस सरोवर के तीनों कोणों पर feu 
UNT हैं और देवताओं सहि हत सत्यपथ सरोवर: में स्नान करते हैं। ऐसा 
पुराण प्रसिद्ध šu gt से स्वगोरोहण पर्वत के दर्शन भी होते हे । 
(५) चन्द्रकुण्ड;--सत्यपथ से १॥ मील है। इस कुण्ड का 
ली चन्द्रमा की कला के साथ घटता-बढ़ता तथा आमावास्या के रोज | 














> 
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ल्कुल नहीं रहता Š । भगवानु की इस अद्भुत्त माया को देख 
आश्चयं होता है । यहाँ पर मर्हाष अत्रि पत्र, चन्द्रमा ने 
प्राप्ति के लिए कई qd पर्यन्त तपस्या "की थी, अन्त में भोग; 






अधिपत्य देकर उसको मनोकामना पुणं की । तब 
नाम से प्रसिद्ध है। w | 
(६) सुयकुण्ड--चन्द्रकुण्ड से १ मील आगे. सूर्यकुण्डःझा पाः 
स्वच्छ तथा निमंल है ओर खोत के रूप में निरन्तर बहता ही रहत 
है। जिसकी शोभा अवर्णनीय है । पास ही कई सुन्दर गुफाऐ है al 
सूर्यकुण्ड से दाऐ हाथ को ओर विष्णु कुण्ड तथा सामने 
रोहण पवंत की सीढ़ियाँ दृष्टि गोचर होती हैं। यहाँ नर-नारायप 
पर्वत परस्पर मिल गये Š । महाभारत में लिखा है, कि पाण्डव इसी 
पंत से होकर सुमेरु पर्वत पर गये थे | ` 


यह स्थान साक्षात्‌ भू-वंकुण्ठ है । यहाँ EN वापिस तौटने की! 


यह कुण्ड, | ह! 





है, जहाँ गुफा के अन्दर पानी की सुन्दर घारा बहती 
वणन आनन्द रामायण में इस प्रकार, है-- e ९ us) j 


° » गत्वा देवप्रयागञ्चालकलन्दातटेनवै | | 
नर-नारायणो गत्वा दर्शनान्मक्तिदो नणास्‌॥ £ 
. बदरोकाश्रमे राम केदारेश feu | 
महापथ ततो गत्वा भमो तन्मानसंसर: ॥ . 


ji 
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कापुरो--(१२, 5३० फीट) 'यहाँ सत्यपद तथा गंगोत्री 
E Wen हैं यही अलकनन्दा का उद्गम स्थान है प्राणों में 
ma gT अलकनन्दा को ही बतलाया है और आदि गंगा यही 
५। erra के पश्चिम आंग में यंगोत्तरी आदि ग्लेसियर के गोमुख 
विभागे प्रकट हुई: 


Yes) et 


५ ६“बसधर्सि से बद्रीनाथ तक के तीर्थ स्थान 


| ' येऽशुद्धणितृजाः गणाः पपाखण्डमतिवृत्तयः । 
l| चे तेषां शिरसि प्रायः पतन्त्याप कदाचनः ॥ 


य. (१) वसुधारा तोर्थ-( १२००० फोट ) बसुधारा ४०० 







- š 
v, 


gd फोट ऊ चा जलप्रपात भीबदरिकाभम से ५ मील की दूरी पर. है । इस 


पावन पवित्र तोथं के sal के लिए बहुत से qn आते gi जल- 
Qj भपात से जुछू-5 घार हवा में उड़ती रहती है । स्कन्द पुराण में लिखा 


है कि पापी मनुष्यों क शरीर पर इसके जल की Tš नहीं गिरती हैं। C 


5% 
an aD 
LV "a 
> 
sm atm 
— 
` 


\ ० j5 
Ñ d 


p TIE की प्रेरणा से ही बदरीनाथ में तीथों की grg । Wa 


MIRI भीबदरिकश्षम की प्रशंसा सुनकर अष्ट dygt भाकर तपस्या 
। झरने लये और भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे afaa किया । तब से 
Pi यह्‌ तीथं वसुधारा नाम से प्रसिद्ध है 1 


q 
| ent गया पर पत्थर का प्राकृतिक पल है, जो MATA नाम 


j से प्रसिद्ध है । पुल पार करने पर वाई ओर निर्मल जल की दो धारा 
; | गिरती £a यह Ai स्कन्द पुराण में मानसोद-भेद तीथं नाम से 


$^ बसुधारा तीर्थं से २॥ मोल आगे माणाग्राम के समीप 








~ 


(२) केशव प्रयग--मानसोद्भेद did तथा भीम पुल के 
r ZUR ही दाहिनी ओर अलकनत्दा और सरस्वती का संसम ही केदार- 


p 
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गंगा का दशन, स्वान, पूजादि करते हैं, उनके वंश में माता Y dh 
को विशेष कृपा रहती है और सब विद्वान होते हैं । “कन्तु / पा? 
पूण होने के लिये भवना ही प्रधान amid गई है। मन शुद्धे ह 
चाहिए तभी सब तीर्थं पवित्र करने तथा मुक्ति ते वाले होते ERI | 


(3) माणाग्नास (र्साणभद्रपुर) torraz 
में भोटिया ( मार्च्छा ) अथवा गन्धवं जाति के लोग रहते हेत जिना 
व्यापार तिब्बत से होता था । उत्तर दिशा में यह भारतवर्ष का अहि 
गाँव है.। भारतवर्ष तथा तिब्बत राज्य की सीमा यहाँ से sei 
मानाघुरा (१८४०२ फोट) Š | माणा से मानाधुरा होकर कैलाश-माः 
सरोवर २४० मील है । | 


| 
(४) व्यास गुफा व गणेश गुफा--माणा ग्राम के आ. 

~ तथा सरस्वती नदी के परिचिम में सम्याध्रास तीथ: है । अरो बहुत df 
` `, ब रम्य स्थान Š । व्यासजी ने भीमद्भागवत्‌ की ` रचना और अष्टाई 
° SU का दिण, नर-नारायण पर्यत .के मध्य माता तूति dui 
सामने, सरस्वती eo के तट पर यहीं किया था | सम्याप्रास के सभी सभी 


. ही व्यास गुफा व j गुफा हूँ, जिनमें वेद पुराण की रचना के सँ 
^ छ्यास तथा गणेशजी निवास करते थे | 


(५)' मुचुकुन्द गुफा--व्यास गुफा से ऊपर | 

र पहाड़ के मध्य 

m nd T मुकुन्द गामा नाम से fremq gi भगवा, 
ias कृपा से मुचुकुन्द मुनि 'कालिय यवनु” का बघ कर 

आशानुसार मोक्ष प्राप्ति के लिये तपस्या करने iiec 


आये । फिर इसी स्थान पर तप करके “दुवुकुन्द एयश्चित्त मुक्त 


वै इसलिए इस गुफा का नाम मुनुकुन्द गुफा पड़.। गुफा में प्रवेश edi 


भगवात्र्‌ की चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं । 1 


` 


* 59 ^ > 
“$ E 
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। ra ङ्का के किनारे-दिनारे होकर ही जाता है। यहाँ औमद- 
Cf grag वणित कलापग्राम “नामक स्थानं में ऋषि-मुंनि गुप्त रूप से 

तपस्या करते Š । यह” से लौट कर पूनः माणाग्राम में आ जाते हैं । pu 
zi él cw बदरीप जाने के लिए एक रास्ता अलकनन्दा का पूल पार 2077 C 
zi RUN WULÁWIST होते हुए तथा दूसरा रास्ता इसी पार शेष नेत्र 
fa होते, हुए है । 


3 ^w (६) शेषनेत्र :--भी बंदरीनाथ प्री/के सामने अलकनन्दा के 
माह ४ बाय तट पर शेषनेत्र है, यहाँ एक बड़ी शिला पर भगवान्‌ शेष का 
एक नेत्र स्पष्ट देखने में भाता है और अलकनन्दा के किनारे काली 
कमली क्षेत्र की तरफ से साधुओं के xg के लिये कितनी ही कुटियाँ 
क मन्दिर की धमंशाला y हंटर स्टन्ड है ओर सामत्रे भगवान्‌ बदरीश का 
बिं मन्दिर दीखवः€ f ० | 





q 


^ (७) चरण पादुका तथा उवंशी queda रीनाथ्‌ परी... 
के gra की ओर नीलकण्ठ पर्त की जड़ पर हई कन्द पुराण तथा 
। शारद आदि पुराणों में उर्गशी कुण्ड का उल्लेख मित्रता है। यहाँ पर 
I भगवान्‌ नारायण ने देवेन्द्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं |का मान मदन ~ 
व लज्जित करुने-के लिए क्षपनी जंघा से उर्नशी को उत्पन्त किया था । 
यु चस्णपादुका होकर:उर्गशी कुण्ड जाने का. मार्ग है किन्तु यह स्थान 
अभी तक qie है । बृदरीनाथः से चरणपादुका प्रायः ( २ मील ) 
रा तक यात्री दर्शनों को जाते हैं । यहाँ एक शिला पर भगवान्‌ के पद-यिन्ह 
E । . भगुका को qti est में नल : द्वारा पानी यहीं से आता है । 
* अगस्त से यहाँ को भूक्षि फूलों से लग जाती है 1 


3 . वबदरीनाथ/के अन्तर्गत कई अन्य गुप्त व प्रकट तीर्थ हैं! ऋषि 
d z 


| 
दा 
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गङ्गा कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, Samus और नारदकुण्ड j Š 
Š । इनमें स्नान-माजेन करने का बड़ा माहात्म्य है । तीथ क 
पहले पंचतीर्थी से ही कार्यारम्भ होता है.। - 
(८) श्री बदरीनाध मन्दिर फे अधीनस्थ did वा 
बद्री :--मन्दिर ओ बदरीनाथ के अधीन दीस अन्यान्य aga 
. S जिनको मन्दिर से नकदी व किस्म आदि दस्तूरात के <q Zes: 
^ सहायता मिलती ë । केदारखण्ड ( गढ़वाल ) में जिस प्रकार i 
प्रयाग व पंच केदार हैं उसी प्रकार पचबदरी भो प्रसिद्ध हैं। 
भगवानु श्री बदरीनाथ-पुराण प्रसिद्ध हैं, किन्तु इनके स्थान TA 
में समय-समय पर बदलते रहे Š । भगवान्‌ श्री बदरीनारा 
से बदरिकाश्रम. में ही स्थित हैं । पूर्वकाल में हिन्दू राजा जैसे-जैसे प 
की तरफ बढ़ते गये और साथ ही ऐसे स्थान पर भगवान्‌ aud 
"Er की स्थापना करते गये । जिन्हें वे अर्पय इष्टदेव मानकर W 


थे । इन प्रचलित पंचबदरियों के अतिरिक्त aariat- 
अन्य कई मन्हिर हैं । 


m. 
` 


so RART से रानीखेत मार्ग में, आदि बदरी; में ऋषि 
मैं, नेमिषारण्य We) न्दाबन में और टिहरी में भगवान्‌ sed | 
के प्राचीन-मन्दिरऐहूँ । जो मन्दिर श्रीबदरीनाथ के ही अधीतं $ 
किन्तु पुराण site पंच बदरियों में, विशाल बदरी ( श्रीबदरीः 
पुरी में ), योगध्यान-बदरी ( पाण्डुकेश्बर में Y, भविष्ये-जदरी (जोश 
कै पास सुभाई में ), वृद्ध घदरी ( पैनी चटटी के पास afi 
तया ध्यान-बदरी ( उगम में) ही विख्यात ë! जिनका fi 
व्थिरण बदरीनाथ “यात्रा-मार्ग” में अन्यत्त दिया गया है 1 | 


1०- प्रसिद्ध दर्शनीय-स््ान” गुर m 
हेमकुण्ड ( लोकपाल ) ती 


E १ 

ut 1 < 
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£ Nm ब शलदण्डेन ^ हत्वादि जलकाँक्षया । 


0  कोड़ा पुष्करिणों dat निसंमे समनोहरास्‌ ॥ 
र >` 71 s (egm) 
रि ` 


६ ५, £ उनर-पर्वेत पर*लोकपाल एक परम पवित्र तीर्थ स्थान समुद्र की _ 
T5. KES १४,२०० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस तीयं-स्थान 07. 
S टक mafa aA सुविधा के लिये श्रीबदरीनाथ मन्दिर कमेटी ई. 

| 1 ।+ रते. नि. वि. आदि की योजना चल रही हैं। जिससे यह did we. - 

à बस होता जा रहा है। जोशीमठ से < jw आगे (बदरीनाथ की 

[i ape) घाट चट्टी से १ मील की दुरी पर अलकनन्दा के तट 

पॅ. पर गोविन्दघाट में सिखों की धमंशाला है। यहाँ से यात्रा मार्ग को 

ly छोड़ कर अलकानन्दा का पुल पार कर दूसरी ओर जाना पड़ता है। 

` | इस पुल से लोकपाल /?११ मील ) तक “सा. नि. विभाग! की बोर 

शा से vies inf &हु ag मार्ग लक्ष्मण गङ्गा के किनारे-किनारे 
j चढ़ाई युक्त है 1 अलकनन्दा के पुल से दो मील की दुख, पर पुनगांव तथा - > 
पु; उससे he आगे भ्यू'डार निवासियों का पुन गाँव RS का.कन्तिद ` 

d सहि है। म्यूडार निवासियों का पुन Tiada कालीन तथा 

a "rwr गांव ग्रीष्म कालीन निवास स्थान है) क्योंकि स्यू डार 

a ` शीतकाल में बर्फ से युक्त हो जाता है । म्यूडार ma में श्री लोकपाल-” 

इ. ` जी का बर्दिमिन्दिर Eq ग्रीष्म काल से पुजारी नित्य ` लक्ष्मणजी व 


E] 


ei लोकपाल जी की पूजा करने लोकपाल ( हेमकुण्ड ) जाताहै। ` 
E. म्यूडार से ३ मोल आगे धांघरिया नामक दृक्ष-उक्त रमणीक 





उत्तर की ओर पुष्पों की घाटी (३ मील) 
Aa 1 ओर हेमकुण्ड लोकपाल ( २ मील ).को 


q K | 
. ` गया है। चाचा में घते वृक्षों कै नीचे काली कमली वाले की तथा 


— s. 
®, `. 


. 
e 





: और विश्रामगृह है। यहाँ से लोकपाल तक २ मील सीधी v "n 
` है। हेमङुग्ड.से एक स्रोज निकलता है जो लक्ष्मण ( भ्यू हार] q: 


_ की थी, यहां लक्ष्मण लोकपाल, तथा देवी का मन्दिर है 1 गी छा 


ccu को 
थो इसलिए {ग 3 ने शैलदण्ड के प्रहार से 'दण्डपुष्करणी' : 


. fret का तीथं < 
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सिखों की धमंशालाए वन विभाग की ओर से एक भवन (1,08- 


पर चढ़ना पड़ता है । यह दो मीन का फासला बहत कठिन त 


P ° 


लाती है। प्राचीन काल में दशरथनन्द लक्ष्मण ने यहां पर तपस 


—— Ç 
८७८ टणाटण 


मन्दिर नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिका कालों क्रमलो "ames 
भमशाला तथा सिखों का गुरुद्वारा व घमंशाला Š । यहाँ से तलक 
पवत तथा काकभुशुण्डि की चोटियाँ दिखाई पड़ती ë । हेमकुण्ड सर 
को लम्पाई-चोड़ाई करीब; आधा मील है । तथा इस कुण्ड की परिक 
२--२॥ मील के करीब है । इसमें पड़े तिनके, फूल आदि को पै 
अपनी चोंच से उठा-उठाकर बाहर कर देते है नारद पुराण, पू 
उरण व स्कन्द पुराण में तीर्थो में लोकपाल तथा क्षेत्रों में बदरिका 
को aiaa बतलाया ण्या है। ` ` 
सारादपुराण में लिखा है कि जब भगवा? reva 
को स्थापित किया तो उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी भी आवश्या | 









का निर्माण किया a^ कालीदास के TIRT के अनुसार यह स्थान चिर 
न्धव की राज्‌ शनी थी । ; 

idi पुराणो में एसा भो वर्णन सिलता है कि m à 
5 d होने पर भी दो वार उनसे परिस्थितवश आज्ञा.का उस | 
x Eig भायश्चित-मुविध के निमित्त राम की आज्ञा पाक 
NR T A पर लोकपाल नामक स्थान पर. समाधिस्थ i 
दसर जन्म में वे कृष्ण के बड़े भाई वलभद्र ड्र । | 

fret के wq ग्रन्थ में p pug d 
इस स्थान की वणन fren W यह तीर 


नान भी बन गया दै, प्रति वर्ष कई fü पार्टियां अपर 
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Hemkund-/4 250 Feet हेमकुण्ड (लोकपाल) , 


Tb4 Laxman Mandir & Gurudwara are here . 


c प्रकाशक भवानीदृत्त मथुराप्रसाद भट्ट बद्रीनाथ गढ़वाल (२६ चित्र) pe 
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7८९९. इल तीथं स्यान * का . दर्शन कर कृतकृत्य होती हैं । ऐसा कहते हैं, कि 

|!“ यहाँ एर सिखों के दशवें गुरु, गरु भोविर्दाप्तह ने qd जन्म में तपस्या को 

| “थी । गज गोविन्दतिह ने पौष, शुक्ल सप्तमी, संवत्‌ १३३२ विक्रमी को 

41, गुरु तेग बहादुर के यहां पटना में जन्म लिया था । ये सिखो के दशव 

० गुह हुए । इन्होंने सम्राट औरंगजेव के शासन काल में हिन्दू धर्म की 








पुत्रों (,जोरावर सिंह तथा फतेमिह ) ने बाल्यकाले में हो अपने धम 
| 5 T रक्षा“के लिए,.दीत्राल पर चुना जाना ही प्रसन्नता-से स्वीकार किया, 
र्रेन्तु फिर भी मुमलमानः घमं ( इस्लाम ) की गोद में आना न स्वीकार 
॥ ¿ati गुरु गोविन्दासह ने भारतवर्ष में घूमूव्युमकर मुसलमानी अत्या- 
“चार के विरुद्ध सेव संगठन किया । उन्होंने गुरु व महान आचार्य की तरह 
उपदेश हौ नहीं दिया, अपितु स्वयं शस्त्र लेकर युद्ध क्षेत्र में भी अवतीणं 
“हुए और मुसलमानी अत्याचारों को रोककर अपने साम्राज्य को नींव 
! डाली । ईर्वरीय प्रेरणःके अनुसार गुरु गोविद[सिह ने दूसरा जन्म लेकर 
खालसु[-पंध स्थाप्नि किया । इस स्थान का.वणन स्वय gs गोविर्दातह 
: में अउने ग्रथ विचित्र नाटक! में अपनो आत्म क का वर्णन करते 
२ हुए किया है— 49 
अब मैं भपनो कथा बल्वानों,तप साधत जि७विधिसो हिआतों 


हेमकुण्ड पर्वत है जहाँ सप्तश्युद्ध सोहत हैं वहां । 


we — sor —— 


एहि विधि करत तपस्या भयो,द ते एक रूप हव गयो । 


<: त्यो. प्रभु. हमको समुझाइओ,इस कहिक इह 
GU SE Dm पतांओ । 


= : ( वि० ना० & अ० ) 





aang तिहि नास कहावा,पाण्डु राज जहं जोब कमावा 
WE हम अधिक तपस्या साधी,मऱकाल कालिका आराधी । 


~ 


` रक्षा के लिये बड़े २ बलिदान किए व कष्ट सहे। गुरु गोविन्दर्सिह के . _ 





_ li : ॐ 

टी Ç a $4 ; “z 
E D T | WES 
em तवोभूथि-उत्तराखण्स (D 


सिख लोग अपने घमं ग्रंथ में वुणित इस स्थान । Gun. 
को ढू ढ में वहुत पूर्ण से थे कितु अत में संत सोहनसिह तथा gum 
मोहनसिह को पार्टी ने सन्‌ १९३६ ई० में इस स्थान का फ्ता 
लिया । फिर उन्होने यहाँ पर एक गुरुद्वारा का निर्माण करवा 
भ्यू डार निवासी एक चौकीदार नियुक्ति की जो गुरुद्वाराव w 
शाला की देखभाल करता ë । तथा सिखों के 'ग्रन्य साहब? को पढ़ता! 
सिख लोग अपने हेमकुण्ड तीथं की प्रसिद्धि के लिये uem आरि 5 
निर्णय व सुष्यवस्था की प्रेरणा पर लगे हुए हैं। " 7 £ 
हिन्दुओं का तो लोकपाल अनादि तीर्थ है किन्तु अव fuus 
इसे अपना तीथं स्थान मापने लगे Š । इस तीर्थ को नर-पर्वेत पर bo 
तीर्थ के समीप बताया है । इस स्थान का वर्णन लोकपाल, दण्ड, पए 
रिणी अथवा हेमकुण्ड नाम से पुराणों में यत्र-तत्र: मिलता है । यहाँ 
ओर स्थल कमलों को बहुतायत Š । | 
पुष्पों की घाटी ( Vally of FloweN, ):=ऽचयह स्थान 6 
म्यू डार घाँटी में | । अलकनन्दा झूला ( गोविन्द खाट ) सें आवि 
तक ९ मील लोक गल वाले मागं से ही जाना पड़ता है, घांघरिया' 
उत्तर की ओर २ šf आगे द्वारी नामक स्थान में भ्यूंडार गज्जा ए 
लकड़ी का कच्चा पु पार कर सुन्दर पुष्य युक्त रमणीक भूमि के 4४ `. 
होते हैं । सनु T १ ई० में मिस्टर Udo एस० स्माइथ अपनी प | 
सहित कामेट पंवंत पर चढ़कर पश्चिमी पवंत , मागं s भ्यू डार घा 


l. "D आस-पास, . 
घाटी फूलों से भरी,देख कर 4 ST चकित हो गए1 इस स्थान र, x 
! प्राकृतिक शोभा देख वे कुछ 


दिन यहीं रुक गये और कई तरह के e" 


= ~ 


चुनकर विलायत ले गये | मिस्टर एफ० एंस० ही इस सा 
को फूलों की धाटी ( Vall bo 


of Flowers) "TT से mM 


जिसका विस्तृत वर्णन इनके 





e ची ; तपोभूमि-उंतराखण - At 
"em š M A 
W^. Valley of Flowers ) में (मिलता &i फिर aq १९३७ ई? में 
W मि० स्माइथ इडनवरा वोटॉनिकल गार्डने की ओर से पुनः इस स्थान में 
š" आये और यहाँ से दो सौ पचास किस्म के. पुष्प व बीज विलायत ले गए। 
क| पश्चिमी देशों से इन फूलों की ख्याति देखकर wq १६४० ई में 
W^ क्युवोटाँनिकल गार्डन की मोर से कुमारी जीन लेग, फूल चुनने यहाँ 
ता!:' भाई । ये फूल चुन-चुन कर नित्य विलायत को भेज दिया करती थीं । 
Ris किन्तु. दुर्भाग्यवश एक फूल चुनते हुए वह पहाड़ से गिर पड़ीं और सदा 
क्के लिये फूलों की शैया में सो गई d उनकी यादगार के लिये. पृष्पों की | 
ख |: Ra के मंदान में उनकी कब्र भी बनी है तब से विदेशी, पवंता रोही t 
एफ <# इस ( फूलों की घाटी ) को अपना तीथं स्थाने समझकर प्रति वष द 
पु को आते रहते Š । | 
ud भ्यू'डार धाठी में प्रवेश करने से ही ऐसा अनुभव होता है मानों 
|. हम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के लोक, में सुख-भोग़ का आनन्द लें d हों । 
यहाँ की प्राकृतिक श्य्रॅभा देखकर प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता । 


d | 
र लोकषाल व पुष्पोरकी घाटी.का मार्ग सुव्यवस्थित , तथा अच्छा व चौड़ा 
" P बनाने की ओर हमारी सरकार का. ध्यान आकर्षि/ होता जा रहा ali 


pe . fum इन स्थानों ( पुष्पों के saq ) की यात्रा ge होती जा रही दै 
4. और प्रत्येक यात्रियों को इनके तीर्थ दर्शन की GST होती जा रही है। 
2 died पूर्ण die स्थानों से परिपूर्ण होने! से हीं श्री बदरिकाश्रम 
सनातनी हिन्दुओं का ही नहीं वर्‌ बौद्ध, जेन, *सिक्‍्ख सभी «al फे 
7d | अतिरिक्त पश्चिमी देशों के विदेशी पर्यटकों का यात्रह स्थान व तीथं भी 


d . Li गया š i ec T 5 : | $ 
श॑. ११--शंकराचार्य ओर उनके पश्चात 


` 





«cons मंदिर औबद्रीनाथ का प्रबन्ध 
[i श्री ।(कराचायं के पूर्व तक उत्तराखण्ड वन्य maqa 22 
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` हा इसलिए: यह मठ आचार्य से 


X3 | (पो भूमि-उत्तराखण्ड' 


अधिकाँश असुर एवं नाग वंश के ani लोग रहते थे । edi 
भगवान्‌ श्री शंकराचाय ने बदरीनाथ की प्रतिष्ठा के लिए दक्षिण! 
नम्वूद्री न हा बुलाकर भगवान्‌ की पूजा को प्रचलित -किया। ze 
पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मैं यती रूप में नारदकुण्ड से भगवा, 
श्री बदरी विशाल की शिलारूप UT को निकाल कर स्थापित FEM 
यह लोक प्रसिद्ध है कि श्री शंकराचार्य के द्वारा ही भगवान्‌ श्री बदरीम 
की मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा तथा मन्दिर का जीणोंद्ार हुआ । - 
शरीरांकराचायं के समय निर्णय के दो ही मुख्य प्रमाण मिल 
हँ । पहला स्वयं शकराचायं दारा स्थापित चार मठ तथा दुसरा t 
समय के प्रास ताम्र पत्र हैं। शंकराचार्य ने भारतवर्ष की चार दिशे 
में चार मठ स्थापित किये तथा अपने चार मुख्य शिष्यों को - उत 
मठाधीश बनाया ।  १--शारदा मठ ( द्वारिका में'), २-_गोवर्धन म्हः 
( जगन्नाथ पुरी में ) ३--ज्योतिमंठ ( बदरीराथ में ), ४- श्र गेरी 
मठ ( रामेश्वर में )। पिनके मठाघीश क्रमश: स्वाम --— 


स्वामी पद्मयाद, स्वारी तोटक तथाएस्वामी सुरेश्वर EW । इन चारों में 


के नियम, एवं : 
लिखित वास ui आदि का वणन भी श्री शंकराचार्य द्वारा. 
| अन्य में मिलता हैं। इन चारों मठौं में से तीसरा 


श्री wo भी है। इ क्षेत्र का 
देवी पूर्णागिरि तथा आचार्य तोटक स्वामी 


ज्योतिमठ A पर 
Ris ( जोशीमठ )-फी परम्परा विक्रमीय संवत्‌ १५०० ; 


से 
Mi ति m pid रूप से चलती रही । जिसमें इक्कीस मठा ` 
| सन्यासी होते थे । इसके बाद यहाँ कोई सन्यासी नहीं | 


^ 


( संन्यासी ) दै 








रहित तथा ््व्न-भिन्‍न Et गया. | 
उ का जक २ haw ह हि | 
स्तकालय से प्राप्त प्राचीने ग्रन्य तथा ¦ ` 


= इन ; Wal से शंकराचार्य के 
पकता । बड़ौदा राज्य के g 


| Z 
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g शारदामठ के ताम्र पत्र श्री शंकराचाय, का जन्म युधिष्ठिर सम्वत्‌ : 
| २६६१ बतलाते हैं। इन्हीं प्रमाणों द्वारा श्री शंकराचाये का प्राकट्य 
| तथा भगवान्‌ “मी बदरीनाथ. की प्रतिष्ठा विक्रमीय शताब्दी से ३।४ 
| सौ वषं पूर्व ही हुई । उस समय देश में बौद्धों का साम्राज्य था। 
। विक्रमीय. शताब्दी के,५॥६ सौ वर्ष पूर्व बौद्ध घमं की अत्यधिक उत्नति 
| हो गई थी। उसके बाद श्री शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने ` 
~ बौद्ध घर्मं को भारत से fau करने के लिये वेदिक sd का प्रचार 
n तथा उसकी उन्नति के लिए मठ स्थापित किए । 


इसी प्रकार चार ताम्र पत्र पण्डुकेश्वर के मन्दिर से प्राप्त 


'.: हुए हैं, जो अब भी मन्दिर कार्यालय श्री बदरीनाथ में सुरक्षित हैं। 
' ये सव ताम्र पत्र पाली भाषा में लिखे हुए हैं जो संस्कृत में मिलती 
¦ जुलती है। पहला ताम्र पत्र टंगणपुर के राजा पझटदेव कुशली का 
। संवत्‌ २५, जेष्ठ वदी ५ का लिखा है। दूसरा कातिकेयपुर के राजा 
| श्रीमद्‌ ललितसुरदेव ws का संवत्‌ सर २२ का लिखा है । तींसरा 
। पत्र छ) श्रीमद्‌ ललित सूरदेव कुशली.का ही संवत्‌ २१ भाष वदी ३ 


का तथा चोथा पत्र सुभिक्षपुर के राजा सुभिक्षराः( का संवत्‌ सर ४ 


का लिखा है। इन ताम्र पत्रों की भाषा शेली बौद्ध .कोलीन है । इनसे 


qd के .राजाओं के नाम अनायों की तरह हैं। किन्तु इतका पद , 
वैदिक घर्मावलम्बियों के समान है ) संभव है कि tf शंकर का प्रभ्राव _ 
देखकर ये अनार्यं बौद्ध धमं छोइकर फिर वैदिक धर्म का पालन करने ` 
लगे हों । ईस काल में प्रवद्ध मान विजयराज संवत्‌ ही प्रचलित था । 
असुरों को यज्ञादि कणं से हटाने, के लिए बुद्धाक्तार हुआ भोर बौद्ध 
घंम का क्लास करने के लिये श्री श करावतार हुआ । कलियुग में बोद्ध 
भोर शंकराचाय ऐतिहासिक सत्य माने जाते हैं । 


कलौ गते ल्रिसाहस्नःवर्षाण शंकरो यतिः । 


बौद्ध मीमांशकमतं जेतुसाविवेभूव gN 
( शिव रहस्य ) 
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`कलियुग के तीन हजार वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीह 
सको से मत पर विजय करने के लिए शकर यति के रूप में fana ! 
हुए। o o TM 


भगवान बदरीनाथ छे बारे में एक लोक कथा यह Wb RA ` 

`=. “श्रो बदरीनाथ पहले सतलज छे किनारे ( परिचमी तिब्बत के ) योषि ` 
मठ में रहते थे, लामा लोग उनकी पुजा किया करते ये किन्तु लामा". 

( तिब्बती ) भक्ष्या-भक्ष्य का कोई परहेज नहीं रखते थे । E 


| एक दिन दरवाजा बन्द करके लामा सोये पड़े थे । भगवार | 
| इस समय को उपयुक्त समझकर मन्दिर के दरवाजे के ऊपर दौवाब ' 
| में छेद कर निकल. भागे । यह छेद थोलिंग मठ के मन्दिर में अब भौ. | 
| मोजूद है । बदरीनाथ दूर नहीं गये थे कि लामाओं ने उनका पीछा. 
| किया। जब बदरीनाथ ,ने देखा कि वह बहुत पास पहुँच गे 
= हैं । पास «ही चेंबर गायें चुगा रही थीं छोटा सा, रूप game 
उनकी पूछ में छिप.गये । इस उपकार के बदले में उन्होंने वरदा 
दिया कि मार्ज” ~x चेंबर गाय की qu “चेंबर” x 


ad कहकर पवित्रः 
iud जावेगी । भगवान फिर आगे भागे | लामाओ को पास पहुंच 
कर उन्होंने रास्ते में आग की ज्वाला खड़ी कर दी । लामा इत 


'पर भी न रुके और . उनके मह की दांढ़ी-मूछ जल,दई । यही कारण 


है कि उनके चेहरे पर बाल अधिकांश नहीं होते । लामा धिर पकड़तों| 
ही चाहते कि भगवान बदरीनाथ श्याम 'कणं-घोडे! पर सवार होक 
भाग निकले, माणा गाँव के पास- आकर श्याम कर्ण-घोड़े को धो 
दिया i आज भी माणा गाँव के सामने सरस्वती नदी के उस पाई 
IIT कण घोडा चट्टान के रूप š विद्यमान है । A 
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भगवान बदरीनाथ की मूति पद्मासनस्थ है। चेहरा US 


* हाथ खंडित है । दाहिना हाथ भूमि-स्पर्श मुद्रा में है । 


बाँया हांथ पैर के ऊपर है । छाती पर यज्ञोपवीत की तरह 


| पतली सी रेखा पड़ी हुई है। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में भगवान 





` बुद्ध की तरह बाल हैं ।'जो कि बौद्ध मूर्ति होने का प्रमाण है । 


. .श्री बदरीनाथ का वतंमान मन्दिर १८ वीं सदी के उत्तराधं 


E राजानुजीय संप्रदाय छे स्वामी बरदराजाचायं की प्रेरणा से गढ़वाल 
| नरेश ने .बनवाया और स्वणं की छतरी इन्दौर की महारानी अहिल्या 
| बाई के दान से बनी । इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि वर्तमान मन्दिर 
। बहुत प्राचीन नहीं है। इसलिए इस से पूवं इस भूति की पूजा तप्त- 
| कुण्ड के समीप हुआ करती थी। जिसका उल्लेख .नारद पुराण में 
| स्पष्ट मिलता है कि तप्तकुण्ड के समीप नारदकुण्ड से निकाली हुई 
| भगवान नारायण की मूर्ति है p इस मन्दिर की पूजा आदि को व्यवस्थां 


संवत्‌ १८३३ वि० तक श्री शंकराचार्य के ज्योतिमंठ के ararat 
द्वारा हुआ करती “थी । प्राचीनकाल, में गढ़वाल में सहस्नों छोटे २ 
स्वतन्त्र राज्य थे। इनमें से किसी राजा ने अपने राज्य के कुछ गाँव 


_. श्री शंकराचाय को समर्पित कर दिये। तब से श्री शंकराचायं ज्योति- 


मठ के प्रबन्धक हुए । पन्द्रहवी शताब्दी में गढ़वाल-नरेश अजयपाल ने 


| सब छोटे २ राजाओं को पराजित कर वृहत्‌ प्रवाल राज्य की 
| स्थापना की' और मन्दिर श्री बदरीनाथ गढ़वाल राज़्य के अन्तर्गत 
| हो गया । ज्योतिर्मठ के आचार्य केरल प्रास्त ( दुक्षिण ) के नम्वूद्री 
b ब्राह्मण . होते थे। श्री शंकराचार्य दण्डो-सन्यासी ही हुआ करते थे 
e और वे अपने साथ दक्षिण से नम्बूद्री ब्राह्मण पुजारी, रसोइया आदि 
P साथ ले आते थे । 


सन्‌ १४९७ से १७७६ ई० ( सं १५०० से १८३३ ) तक 


है | _ज्योतिमेठ के २१ मठाधीश हुए और वही मन्दिर भ्रीबदरीनाथ के भी 


P un 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
SCAN UQ. तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 


पुजारी होते थे । संवत्‌ १८३३. वि० में ज्यतिमंठ में कोई आचार्य को 
रहा । उस समय वहाँ रसोइया ही केरल प्रान्तीय नम्वूद्री amm 


था । भगवान श्री बदरीनाथ की पूजा बन्द नहीं हो सर्कती दी im .. 

गढ़वाल नरेश प्रतीपशाह ने आचार्य के स्थान पर भगवान श्री शंकर 

. चायं की गद्दी स्थापित की ओर मन्दिर की पुजा व प्रवन्ध a. 

का अधिकार पुजारी / रसोइया ) को ही सौंप दिया। जो fa 
सबल ( अर्चक ) पद से सम्मानित हुआ और अब तक वही YU 


चली आरही है । बेजनाथ के अभिलेखों से भी पता. चलता है ह 
१४ वीं १५ वीं सदी से qq भी पहाड़ में महन्तो के लिए रावल ई. 
ST प्रयुक्त होती थी । | | 


. गढ़वाल के राजाओं का राज्व तिलक आचाये काल तक ज्योति 
मठ के आचाय॑ ( मठाधीश ) ही किया करते थे । 'किन्तु संवत्‌ १५१ 


. से मन्दिर श्री बदरीनाथ'के अचेक व गदुदी के प्रति निधि की हैसिया 


से गढ़वाल-नरेश को राज्यतिलक देते थे | रावल पर विवा 
ग्राहस्थिक प्रतिवन्ध हैं। उसे ब्रह्मचंयं का पालन कर नित्य भगवा; 
श्रीबदरीनाथ की पुजा करनी पड़ती है I | 
का अधिकार एक मात्र रावल को ही हैं । 


SERI १८३३ से १९९७ füo तक श्री बदरीनाथ मन्दिर « 
रावलों का आधिपत्य रहा। संवत्‌ १८३३ वि० में सर्वप्रथम रावता! 
mur रावल हुए ।.पह ले ये गृहस्थी, होकर हो भोग मण्डी में भगवा 
के त EM करते थे। किन्तु रावल-पद मिलने पर इन्होंने गढवात॑ | 
ibd गृहस्थ के निर्वाह की प्रार्थना की । इनकी प्रार्थना प 

वाल नरेश ने यहाँ के. सरोला ब्राह्मणों को इनके पत्र-पूत्रियो | 
साथ विवाह-सम्पन्न करने ND | | 


के लिए भोग.मण्डी, श्री 
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की पूजा तथा प्रबन्ध सम्वन्धी कार्य की व्यवस्था करदी और इन्हें 
रहने के लिये डिम्मर गाँव मिलने सेरे लोग 'डिमरी' कहलाये। 


ह, 'डिमरी लोग हकदार के रूप में भगवान की सेवा करने लगे। तब से 


zi 


K: 


शठे 
| यह हकदाँरी प्रथा निरन्तर रूप से चलती. आ रही है । जिनको पृथक २ 
“वणन अन्यत्र दिया गया है । 


श्री बदरीनाथ टिहरी-दरवार के इष्टदेव तथा गद्दी के स्वामी माने 


। जाते gu तीथं स्थानों कों राजा पुज्य दृष्टि से देखते थे और इसी मान्यता 
i "के कारण तीर्थो व मन्दिरों की ओर राजाओं का विशेष घ्यान रहता था | 
। प्रत्येक राजा अपने अधीनस्थ मठ-मन्दिरों के निर्वाह के लिये जमीन 
apa दान दे देते थे । इन्हीं गाँवों की आमदनी से मन्दिर की आथिक 


| ध्यवस्था asd शी । गढवाल नरेश ने भी श्री बदरीनाश की पूजा 





| “तथा प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कई गाँव लगा दिये थे। इन गांवों का 
नदान दो प्रकार का होता«शा । $— गूठ गाँव-जिन गांवों की आमदनी 
| & भगवान्‌ की प्र/जा-उत्सव आदि की व्यवस्था हो । २--सदावर्ती 


'गाँव-०जिन गाँवों की थामदनी से साधघु-महात्मा, औषधालय तथा. 


| “गरीब यात्रियों की सहायता की जाय । फिर कुमायु के राजाओं ने भी 
* कई ufa भगवान्‌ श्री बदरीनाथ को समर्पित किये और अन्य राजाओं 
| ने भी वाषिक बन्धान बाँध दिये । इस प्रकार भगवान्‌ श्री बदरीनारायण 
| की सेवा पूजा कार्य नियमित रूप से होता रहा । 2 


सम्वत्‌ १८६१७वि० में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर गोरखों 


ह ने आक्रमण कर नारायण प्रथम, रावल के कार्य काल में मन्दिर श्री 
बाद 'बदरीनाष तथा सम्पूर्ण गणदेश परध्भपना, आधिपत्य' जमा लिया । महा- 
व राज प्रद्य म्नशाह के पुत्र सुदर्शनशाह ने अंग्रेजों की सहायता से,सम्पत्‌ 
पर | १८७२ वि० में गोरखों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया । 
| | राज्यों के विलीनकर्ण के बाद सरकार ने गढ़वाल नरेश के श्री बदरीनाथ 
|~ मन्दिर सम्बन्धी घामिक अधिकारों पर कोई हस्तक्षेप नही किया। 


$472 
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ब्रिटिश शासन काल में मन्दिर अग्रेजी सरकार की सीमा के बळ 
होने पर भी श्री बदरीनाथ मन्दिर की प्रबन्ध-व्यवस्था टिहरी दरु ि 
द्वारा ही होती रही । किन्तु टिहरी दरवार अंग्रेजी सरकार की qani 
के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था तथा न अंग्रेजी हरकार की š 
धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की ही रही । ऐसी दशा में श्री वन्य 


नाथ मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था सुचारु रूप से,न हो सकी । इस तके 


रावल ही स्वतन्त्र अधिकारी बन गये और मन्दिर कीं प्रबन्ध-व्यकके! 
एवं आय मनमाने ढङ्ग से खर करने लगे । रावल धन व अधिकारना 
मद में विलासी बन कर देव सम्पत्ति का स्वयं उपभोग करने लगे | Fe 
यहां की धामिक जनता ने रावलो ने इस भ्रष्टाचार के fir 
असन्तोष प्रकट कर सरकार का ध्यान इस ओर आकपित fef 
सरकार ने श्री वदरीनाथ मन्दिर प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर, जितापह्व 
गढ़वाल की अध्यक्षता में एक स्थानीय समिति की एक स्थापना d 
समिति ने यात्रा मार्ग का सब प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया La 


बदरीनाथ मन्दिर के गूठ गाँवों की आमदनी से बदरी-केदार „TARA 


मागो की मरम्मत सुचारु रूप से कराई गई और सदावर्ती गाँवों था 
झामदनी से समस्त यात्रा मार्ग में यत्र-तत्र यात्रियों की सुविधा के हस 
झोषधालयों तथा घमंशालाओं का निर्माण किया E 


à गया । इस Sed 
वस्था से समिति ने रावल के सब अधिकारों पर Í 


अपना हस्तक्षेप K 
g गया । रावल * 


श्रेरणा से इस प्रबन्ध के विरुद्ध आनन्दोलन हीने लगे । अतः wes ; 


. १९६२ वि० में सरकार ने शूठ गांवों की आमदनी पुनः मन्दिर में के s 


आरम्भ कर दी ओर श्री बदरीनाथ मन्दिर का प्रबन्ध पूर्ववत्‌ fq 

ET के अधि कार में आ गया । अब टिहरी दरबार श्री qaqata ji 

sim S के लिए मैनेजर, लिखबार तथा नायब रावल आदि की निगु 
1 इस व्यवस्था से रावलों की आमदनी में वृद्धि तो होगी. 
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WW किन्तु मन्दिर का कोई विशेष लाभे न हुआ. ओर रावल स्वेच्छाचारी बन 
ge mx मनमानी करने लगे । 


नी, ऐसी दशः में जिलाघीश-गढ्वाल ने रावल के विरुद्ध कुमायू' की 
वह॑न्यायालय में दोवानी में दाबा कर दिया । किन्तु सन्‌ १८९५६० के फेसले 

| त्रके अनुसार रावल स्वतन्त्र अधिकारी मान लिया गया और आय-व्यय 
रका अधिकार भी रावल को ही दे दिया गया ! टिहरी दरवार केवल 
कार नायव रावल की नियुक्ति का अधिकारी रह गया । इस द्विविध शासन- 

| वन्य से मन्दिर-व्यवस्था दिनों दिन बिगड्ने लगी । उन दिनों महाराजा 
टिहरी नरेश के नावालिग होने के कारण सम्पूर्ण राज्य का प्रबन्ध 
विसरकार की सम्मति से एक कौंसिल द्वारा होता था । अस्तु कुमाय के 
केयकमिइनर के द्वारा कौंसिल के अध्यक्ष की सम्मति से तथा रावल की 
नी कृति लेकर श्री शालिगराम वैष्णव तहसीलदार श्री बदरीनाथ मन्दिर 
केके मैनेजर नियुक्त कर fu गये । यह मैनेजर रावल की सम्मति से - 
IAT १९१६ से १६१९ तक मन्दिरःभ्रबन्ध करते रहे । किन्तु इस तरह 
मप्रिनेजर Aga करने का नियमानुसार सरकार को कोई अधिकार न 
ध्या । मैनेजर के रहने से रावल की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप होने लगा । 
qf यवल ने असहयोग उत्पन्न कर दिया। जिससे सरकार को 
aiea होकर अपना मेनेजर वापिस बुलाना पड़ा । लेकिन, सरकार को ' 
म ERE] हो गया कि कानून के बिना मन्दिर श्री बदरीनाथ का सुचारुः , 
[ हैपेण प्रबन्ध होना असम्भव्‌ है। सरकारी मेनेजर के वौपिस चले जाने 
र, रावल की आज्ञानुसार टिहरी दरबार ने अपना एक डिप्टी कलक्टर 
क श्री भेरवदत्त ) मन्दिर-व्यवस्था के ल्लिये नियुक्त करश्दिया | जो एक 
रीतच तक मन्दिर प्रबन्ध करते रहे । किन्तु सन्‌ १६२३ में रावल तथा « 
ge वस्थापक में अधिकारों के लिये मत भेद हो गया । और यह मत भेद 
हिप रूप घारण कर अदालत तक पहुँच गया । जिससे टिहरी दरबार 
| बडी ठेस लगी और अपना व्यवस्थापक वापिस बुला लेना पड़ा । 


` 4o ^ 
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टिहरी दरबार को ज्ञात हो गया कि जब तक je 
नाथ टिहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत नहीं हो जाता, qg तक मिही 
प्रबन्ध सुचारु रूप से होना असम्भव है। श्री बदरीनाथ को ES 
गढ़वाल में सम्मिलित करने के प्रश्‍न पर गढ़वाल में काफो राते. 
हुआ किन्तु. विपक्ष में बहुमत होने से यह आन्दोलन विफल Sr 
मन्दिर श्री बदरीनाथ पर डेढ़ सौ वर्ष (सम्वत्‌ १८३३ से १६६२ म 
पर्यन्त प्रायः ग्यारह रावलों का पुण एकाधिपत्य रहा । सम्वत्‌ १९६१ 
में ११ वें रादल ( रामा रावल ) के देहावसान होने पर वहाँ अब 
- mW दी ब्राह्मण न था । अतः विशेष कारण से पदच्युत १० वे 
( वासुदेव द्वितीय ) ही पुनः रावल पद पर नियुक्त हुए और: 
१९६२ से १६६७ fao तक अपने. पद पर कार्य करते रहे । : 
मन्दिर की दयनीय दशा को देखकर नवम्बर १६३९ hL. 
उत्तर प्रदेशीय विधान सभा द्वारा “श्री वदरीनाथ मोन्दर विधान š 
कानून पास हुआ | जिसके अनुसार मन्दिर श्री बदरीनाथ marcia 
प्रबन्ध आदि का समस्त अधिकार एक चुनी हुई संस्था (श्री बदके 
भन्दिर कमेटी' को दे दिया गया । इस कभेटी के बन जाने d 
प्रवन्ध-व्यवस्था सब समाप्त हो गई । इस मन्दिर एक्ट के अनुसार 
एक मात्र वेतदिक पुजारी ( प्रधान अचंक ) रह गया तथा उस 
सब अधिकार:छीन लिये. गये.। & 


१२-वदरीनाथ मन्दिर का आधुनिक 
रवम h 
श्री वदरीनाथ मन्दिर के अधीन लगभग तीस मन्दिर x 


भिन्त स्थानों में ओर भी हैं। जिन्हें मन्दिर श्री बदरीनाथ की “Ë 
नकदी व किस्म ( Cash & Kind ) वाषिक दस्तूरात के रूप ह 
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Es से मिलता है gur उन मठ-मस्दिरों की प्रबन्ध-व्यवस्था भी मन्दिर 
asiy बदरीनाथ के ही द्वारा होती í श्री बदरीनाथ मन्दिर ऐक्ट a 
दिहो जाने से पूर्व मन्दिर श्री बदरीनाथ में वेतन भोगी कर्मचारियों की 


संख्या बहुत" कम थो । अधिकांश'कमंचारी वंश परम्परागत होते थे और 


हवे. कर्मचारी मन्दिर के हकदार कहलाते थे । उन्हें भगवान व मन्दिर की 


1 सेवा कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ बेटा हुआ था और उनकी सेवाओं के उपलक्ष में 


१६ मन्दिर कोष से वाषिक बन्धान प्रात होते थे । यह हकदारी-प्रथा रावलों 
qu कार्य काल से चली आ रही है । किन्तु मन्दिर कमेटी की स्थापना 
E: हो जाने पर हकदारों की संख्या तथा उनके अधिकार सीमित कर दिये 
= (गये । किन्तु डिमरी कोम, पाण्डुकेश्वर निवासी महता-भण्डारी व कमदी 
{कोम तथा जोशीमठ निवासी fare कोम के लोग अब भी हकदार के 

रूप में भगवान बदरीश के सेवा कार्य में संलग्न Š । | 
। दिक काल से लेकर ब्रढिश राज्य सत्ता तक जबकि टिहरी 


र 


r$ हटाया झर बदरीनाथ, केदारनाथ धाम अँग्रेजी सत्ता के अधिकार Ñ 
ला अये. तो उन्होंने सम्वत्‌ १८२७ के लगभग गोरखाओं को दूर कर ऋषि- 
(bmw से बदरीतैय तक पैदल यात्रा मागे का निर्माण करवाया । जिससे 
| ( बदरीनाथ, केदारनाथ घाम की यात्रा में प्रगति होने लगी । s 

र Ç मन्दिर श्री वदरीनाथ m लिए प्रतिवर्ष डिमरी, इन पंचायत से 
mé वारीदार नियुक्त होते हैं जिनकी सेवाएं TU Um get होती हैं और 
| इन सेवाओं के उपलक्ष में इन्हें नकदी व किस्म के अतिरिक्त दस्तूर 


के अनुसार भोग पकाने के लिये चावल मन्दिर की ओर से मिलते हैं। 
^ i ने पर = 
E अपने बर्तनों पर पृथक्‌-पृथक्‌ बनाकर, भोग लग जाने पर KE | 


करते हं । ४ : 
x श्री बदरीनाथ डिमरी चार्मिक केन्द्रीय पंचायतं--प्राचीनकाल में 





41 n 


| (नरेश ने श्रीनगर, द्वेवलगढ़ से अपना राज्य गोरखाओं के भय से मिहरी 


॥ जव कि भारत में बौद्धों का प्रावल्य था उस समय दक्षिण कर्नाटक संथाल 
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के पास एक ब्राह्मण राजा राज्य करता थां। जिनका नाम कृत्त 
था। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ डम्वरायन को अभिशेष मिला। |: 
उन्होते संन्यास धारण कर लिया और डम्बराचायं कहलाये। X 
अपने तान्त्रिक बल से कई चमत्कार किये | बौद्धों को परास्त कर ळू 
विभिन्न मंदिरों की स्थापना की और उनमें अपने शिष्य नियुक्त ।. 
दिये । डिमरी लोग इन्हीं की शिष्य परम्परा के मुकुन्दानन्द के तं 
& । जो आज भी श्री बदरीनाथ में पुजन-अचेना का कार्य करते.ह।' 
स्वसिद परिचर्य्यार्थ स्थापिता संदानस्तथा ।) | 
ड वराइति विख्यात सर्व साधनि कर्मणि ॥ | 


s ( के० gogo! 
इस पंचायत के लोग विभिन्न ग्रामो में बसे हुए हैं तथा gi 

: लिए डिम्मर-उमहा, रामगाँव-पारवी दो Warm में विभक्त 

ये दोनों पंचायतें मंदिर श्री बदरीनाथ तथा अधीनस्थ अन्य मन्दि 

आचाय, m पुरोहित, तीर्थ पण्डे आदि की व्यवस्थे करती हैं। I 

| ,. EMT शताब्दी से ज्योतिमठ के मठाधीशों ( दण्डी स्वा. 
j $ रावलों.की सूची के साथ डिमरी कौम का भी zu मिलता! 
PITT कमिश्नर साहब कुमायू की अदालत के फैसले (£ 

१५८५ ६० ) की नकल के अनुसार इस प्रकार है: x 


सम्वत्‌ नाम्‌ सठाधीश : | 
१५५७ रावल हरिव्स्ता स्वामी वजोर एवं लिखवार । 


: 
y 'सिवदेव डिमरी ^ 
६५५७ » ह्रिस्मरण स्वामी | 


१५६६ » वृन्दावन स्वामी १ 3 1 
a p 'नन्तनारायण स्वामी x | 
2 n भेवानन्द n 
१५९३ ,, esas, ____ देवकरण डिमरी 
: 0३ ,, हरिनारायण स्वामी £ 
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s | 
। । सम्बत्‌ नाममठाधीश ` वजीर एवं लिखवार 
R १६११  , ब्रह्मानन्द स्वामी x Ë 
रज १६३१ ° ,, देवानन्द स्वामी . हरिदत्त डिमरी-गोपाल डिमरी 


वृत । , १६४६ ,, रघुनाथ स्वामी 
FW १६७१ „, quas स्वामी भगीरथ डिमरी-पुज्या डिमरी 
हैं। १६९७, » . बलदेव स्वामी "ue T 
| | १७०६ ; , सिवानन्द स्वामी š; T 
| १७१३ ,, वालकिसन स्वामी १२ T 
। १७२७ ,, उपेन्द्र सलावली स्वामी seg डिमरी-भगेरथ डिमरी 
व| १७४३ ,, हरिश्चन्द्र स्वामी . 5 | 
V १७६०  , सदानन्द स्वामी नीलकणु डिमरी-सीव डिमरी 
त, १७८३ » केशवस्वामी , n 
दे) १७९१ ,, _तारायणवंथं स्वामी श्रीनिवास डिमरी-जीवा डिमरी 
li १८३३ ,, गोपाल > "3 
१५४२ ,, रामचन्द्र, रामब्रह्म, रघुनाथ ,, 13 
? १८४३ °, नीलदत्त " E 
| १८४८ ,, सीताराम श्रीमती डिमरी-कौदू डिमरी 
| १८५० ,, नारायण प्रथम „साल ६८ तक, , 
१८७३ ,, नारायण द्वितीय विशालमणी डिमरी-देवसपती ` 
| : xi- तथा ८३ से.दीवसपती 
१८९८ , किश्नाजी हकपति डिमरी-बालकिसन 
: १९०२  ,, नारायण तृतीय : T uL > 
| १९१७ T पुरुषोत्तमजी टुडगीया po 


१९५७ ५ वासुदेव ( हटाये गये ) 
| १९५८ „ . रामाजी 


सम्वत्‌ १६६२ में रामारावल का देहान्त हो गया उस समय 


फडकत 
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वहाँ और कोई नम्वूरी ब्राह्मण .न था इसलिए वासुदेव रावल ( जो हटाए 
ग़ये थे ) को पुनः रावल पद पर नियुक्त किया । जो बदरीनाथ मन्दि 
ऐक्ट को स्थापना ( सत्र १९३९ ) तक इस पद पर रहे ॥ इस ऐक्ट š 
अनुसार रावल एक मात्र वेतन भोगी कमंचारी रहे । x 


(अ) सरोला feit कोम से छः माह के लिए प्रति वर्ष aub 
दार १--भितला agar, २--लक्ष्मी agar, ३--प्रसादी agar, .४- 
उदासी ( रसोई ६ ), ५--ब्राह्मण सेवाकार, ६--वटवाला घ्रदरीनाए' 
के लिए तथा ७--नुसिह बडुवा जोशीमठ के लिए नियुक्त होते हैं। 
जिनका पथक-पृथक मुख्य कत्तव्य क्रमशः, १--वदरीश भगवान के «fat 
में रावल के साथ भगवानु की पृजा-आरती में सहयोग देना, पुजा-सामग्री 
तथा श्युद्धार के वस्त्राभूषण अपने अधिकार में रखना, २--श्री लक्ष्मीजी 
का अभिशेष पूजन करना तथा भगवान्‌ की पूजा के लिये नित्य चन्द 
घिसना, ३--भोग-मण्डी में भगवान्‌ के भोग व अन्य भोग की देखभाव | 
करना, ४--भगवान्र्‌ की उत्सव WÉ को कपाट खुलने पर पाए्डुकेश्व 
( योग sara मन्दिर ) से वदरीनाथ पहुँचना तथा कपाट बन्द होने पर 
उपः पाण्डुकेशवर ले आना तथा भोगमण्डी में नित्य भगवाच का भोग" 
TRITT, ५--असाद खूप में देने के लिए तथा . भगवान्‌ की य 
qu के लिए चन्दन की गोलियाँ व चरण पाढुका तेयार करना, x 
बसत पंचमी व विद्या दशमी के सुअवसर पर भगवान्‌ का प्रसाद लेकर 
, टिहरी दरबार Ñ पहुंचना व भगवान्‌ के तेल कलश ( गाइ घड़ी ) के 


साथ जाना तथा ७--जोशीमठ में भू 
व भोग पकाना है | TN Tween eM 
इसके अतिरिक्त मन्दिर बदरीनाथ अधीनस्थ ती | 1 
š स wem. 
में से ग्यारह मन्दिरो के पुजारी भी डिमरी कोम से ही ,होते.हैं। श्री।' 
बदरीनाथ में लक्ष्मीजी का 'अटका भोग! से हुई आय के अधिकारी डिमरी 
कोम से नियुक्त वारीदार ही होते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी के मन्दिर की गट. 


_ 
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प्रसादी बडुवा ही होते हैं । 
(आ) पाण्डुकेश्वर निवासी महता-भण्डारी, कमदी कोम से प्रति 
ad महता भण्डारी, कमदी-कठारी, घड्या तथा. चांणियाँ ( चोकीदार ) 


.वारीदार नियुक्त होते हैं। महता भण्डारियों के अधिकार में ufa 


L| बदरीनाथ का चावल तथा दाल भण्डार ( महता-भण्डार ) रहता है । 





. जिसे वे.मन्दिर कार्यालय की आज्ञानुसार भगवान्‌ के भोगादि के लिए. 
| देते Eg कमदी-कठारी भगवान्‌ के भोग की सामग्री महता भण्डार से 
। लाकर भोग मण्डी में देना तथा भोग पकाने के लिए लकड़ी का प्रवन्ध 
करना । घड़िया भगवान्‌ बदरीश की आरती तैयार व साफ करतना). | 


चोणियाँ-कपाट बन्द होने से कपाट खुलने तक श्री बदरीनाथ मन्दिर की 
देख-रेख ( चौकीदारी ) करना इन लोगों का प्रमुख कार्य है । 


(इ) जोछ्ीमठ निवासी सती कौम से एक “मठभण्डारी' नियुक्त ` 


| होता.है%। जिसके अधिकार में मन्दिर जोशीमठ का चावल,"आटा, दाल 


भादि सामग्री-भण्डार रहता है । जिसे वह मन्दिर कार्यालय को भाज्ञानु-- 


* सार भोगादि के लिये देता है । 


(ई) जोशीमठ निवासी रेकवाल कोम में से प्रति वषे वारीदार 


स्योकार मन्दिर श्री बदरीनाथ व मन्दिर जोशीमठ घड्या नुसिह व Ub. 


मन्दिर जोशीमठ के लिए नियुक्त होते हैं । स्योकार के अधिकार में 
बदरीनाथ व जोशीमठ दोनों स्थानों में मन्दिर का घी, नमक, तल, चीनी 


- आदि सामग्री-भंडार रहता है तथ» घड़िया जोशीसंऽ का प्रधान कार्य 
भगवान्‌ नृसिह a दुर्गाजी के भोग बनाने के लिये लकड़ी देना है | ° 

: ( उ ) भगवान्‌ की पूजा व धरु गार के लिए हवनपत्र व Y" 

| -माला देने के लिये मालिया जाति के लोग तथा रीवा स्टेट के रामानुज 

| -सम्प्रदायी ( रामानुजकोट ) संस्था की ओर से एक चन) भगवाचु 


का के” ७ 
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'बदरीश का महन्त-धृज्ञारी नियुक्त होतो Ë | महन्त-थृङ्गारी भगवान्‌ 
को gatet पर चेंबर डोलाता रहता है । | 


(२ ) संदिर व्यवस्था:--नवम्बर सन्‌ १९३९ go में उत्तर 
प्रदेशीय विधान सभा द्वारा “श्री बदरीनाथ मन्दिर ऐक्ट' पास हो m 
Ar फरवरी wq १६४१ ई० को “श्रीवदरीनाथ मन्दिर कमेटी का 
सवयम निर्माण हुआ। जो मदर वदरीनाथ तथा अधीनस्थ मन्दिर | 
का सुचारु रूप से प्रवन्ध करती चली आ रही है। मन्दिर बंदरीनाष| 
ss के सदस्यों का हर तीन साल में नव निर्वाचन होता Š । अर्था 
अत्येक कमेटी का कार्यकाल तीन साल निर्धारित है । श्री बदरीताष 
मन्द्र कमेटी के अध्यक्ष हित वारह सदस्य होते Ë । 

जिनकी नियुक्ति इस प्रकार होती है । 


४ सदस्य--टिहरी गढ़वाल से निर्वाचित होते हैं । 
र सदस्य- जिला बोड गढ़वाल द्वारा निर्वाचित होते E 
Ts $ सदस्य---जत्तर प्रदेश लेजिसलेटिव काशिल द्वारा निर्वाचित | 


^ 
२ सदस्य--उत्तर प्रदेश लेजिसलेटिव ऐसेम्बली द्वारा निर्वाचित 


| 


TT DP ————— ........ 
प्र 


होते है । 


३ सदस्य-- अध्यक्ष सहित तीन Pray ; 
प्रदेश सरकार मनोनीत छरती है | हय 








pds कमेटी, मन्दिर के लिये बैतनिक रावत” 
"i Mee नियुक्त करती है। मन्त्री श्री बदरीनाथ-केदार | . 
7p कै व प्रबन्धक होता है। जो श्री बदरीनाथ में ही : : 
pod र की देखभाल तथा व्यवस्था मन्दिर कमेटी के आदेशात” | 
| TRI sq (३२९ ६० से पूर्व ( संवत्‌ १९९७ faro es] l 


"तायव 7 
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भन्दिर श्रीवदरीनाथ का प्रबन्ध /रिभाइन्ड स्कीम' के अनुसार एक मात्र 
रावल के आधिपत्य में था । 

इस ऐक्ट के अनुसार श्रोवदरीनाथ मन्दिर कमेटी फरवरी 
सन्‌ १९४१ ई० से निरन्तर मन्दिर श्री ददरीनाथ तथा उसकी सम्पत्ति 


| न का सुप्रबन्ध करती था, रही Š | 


सन्‌ १९४७ ई० तक मन्दिर बदरीनाथ-केदारनाथ का मन्त्री 
भी तीनं सोल ( कमेटी के कार्य काल ) तक नियुक्त होता था {बर 
कमेटी के सदस्यों के नव निर्वाचन के साथ-साथ मन्त्री का भी नव 
निर्वाचन होता था । किन्तु इसके पश्चात्‌ मन्त्री का पद स्थायी हो 
गया । ; | 

(3) मन्दिर कमेटी व सन्त्रियों का कार्यकाल--सन्‌ 
१९२९ में श्रीबदरीनाथ मंदिर ऐवट पास हो जाने पर कमेटी के: सदस्यों 
का निर्वाचन हो ने, जनवरी ४१ ) तक ऐक्ट की घारा २७ के अनुसार 


` सरकार की ओर से श्री प्रतापसिंह चौहान डिप्टी कलक्टर स्पेशल 


झाफीसर के पद पर नियुक्त हुए । श्री चौहान ने जब अप्रेल १६४० 


, फो श्री वासुदेव रावल से मन्दिर श्री बदरीनाथ का कार्यभार संभाला 


तो उसे समय मन्दिर कोष बिल्कुल खाली था । 

श्रीप्रताप्तिह चौहान ने अप्रेल ४० से जनवरी ४२ तक स्पेशल 
मॉफीसर तथा फरवरी ४१ से अगस्त ४६ तक मन्त्री पद पर रहकर ` 
मन्दिर प्रबन्ध किया q^ 

अगस्त २४ से नवम्बर ३७ तक श्री शुमदत्त पांडे तहसील- 


» दार और इसके बाद निरन्तर sag साल. तक «पुरुषोत्तम बगवाड़ी 
(|. ची० ए० एल० एल० बी० मन्त्री पद पर” रहे । 


सन्‌ १६४७ में ही sf, केदारनाथ मन्दिर के लिए एक सहायक 


| d की भी नियुक्ति की EG जो अब उपकार्याधिकारी कहलाता 
| RI 


PP 2 
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मार्च १६६४ में नये ऐक्ट के अनुसार श्री बदरीनाथ मन्दिर 
के मन्त्री पद को समास कर मुंख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति कर à 
गई है जो पी० सी० एस० पद का EST करेगा । : 

श्री बदरीनाथ मन्दिर कार्यालय में मुख्य कार्याधिकारी के अति- 
रिक्त एक कार्पाधिकारी ( उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा हुआ 
तहसीलदार ), रावल ( प्रधार अर्चक ), नायव राबल, सम्वीक्षक,' 
एकाउन्टेट, खजाञ्ची, लेखवार, धर्माधिकारी, लिपिकू--५,, du 
स्वास्थ्य निरीक्षक, इञ्जीनियर, ओवरसियर, विजली सुपरव!इजर 
वेदपाठी-४, स्थाई चपरासी-१०, अस्थाई चपरासी १० तथा gu 
वाइजर आदि वेतनिक कर्मचारी होते है । | | 

जव से मन्दिर कमेटी की स्थापना हुई हैं तब से उसका यही, 
मुल सिद्धान्त रहा है कि धामिक यात्रियों को इस पुण्य धाम के दर्शनों : 
को पहु चने की अत्यधिक्र "सुविधाएँ! मिलें। जिसके लिए कमेटी सदैव 
सतक है । यही कारण हैं कि कमेटी के कार्यकाल में erfai की दित) 
प्रतिदिन संख्या और मन्दिर कोप में वृद्धि होती sr रही है 1. यउत्रियो | 
को सुविधा पहुंचाने के सम्बन्ध में सभी अच्छे सुझावों को कार्याबिन्त | 
कराने में तत्पर रहती आई है | | | 

इसके अतिरिक्त बदरीनाथ में यात्रियों की gimi d d 
सिस्टम ( Banking System ) खोलने श्री बदरीनाथ पुरी को 
हिमस्खलन्‌ से बचाने uu नारायण पर्वत पर 3[8 बना कर व x 


3 


: 
: 


5 








से मन्दिर iB पुगी का नव निर्वाण करने, अलकनन्दा के कटाव 
की > बद्रीनाथ à NGE व रक्षार्थं घाट व रक्षा दिवाल के निर्माण, 
I š b: 
ahi ” जे'शीमठ व पल कोटी में अन्नपूर्णा भण्डार खोलने 
Ed भाषा को पाठशाला की स्थापना करने, घाघरिया [ लोकपाल J 
गर में धर्मशाला, लोकपाल लमण मन्दिर, लोकपाल मागी 
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à; _ योजना चल रही है । जिनमें से कई, कार्य मन्दिर कमेटी द्वारा qui 
>. “किए जा चुके हैं। घर्मेशालाओ Z 'विश्रामगृहो की ओर कमेटी का 
^ +च्यान अधिक आकर्षित होतो'ज[ा रहा है। सन्‌ १९४९ व १९५२ में... ` 
aio 'श्री बदरीनाथपुरी को हिमस्खलन्‌ e हानि ॥€ चो जिससे 
कु), सामने नर पर्व॑त पर नगर निर्माण की योजना के लिए तप्तकुण्ड के 
a पास अलूकनन्दा में पुल बन चुका है और उस पार नगर निर्माण 
जर्‌ ` “को योजना चालू है । 
uw. जोशीमठ में मन्दिर की ओर से एक . वेद वेदांग संस्कृत महा C 
` “विद्यालय की स्थापना हुई है । जिसमें विद्याथियों को निःशुल्क शिक्षा 
à -युस्तक रहने व खाने की व्यवस्था है । ° 
नों | श्री बदरीनाथ मन्दिर कमेटी का ध्यान सर्वे प्रथम यात्रियों 
व की सुविष्ठा के लिए यात्रा मार्ग qur पुरी की व्यवस्था करने की ओर 
i -amaaa हुमा,” यात्रा मार्ग में गरीब व बीमार यात्रियों को किसी 
"xg की सहायता नहीं मिलती थी । मन्दिर कनेटी ने, इन बुराइयों 
(को रोकने के - लिये सम्पूर्ण श्री बदरी-केदार मार्ग में स्त्रियों को 
"सहायता सेवा समिति, औषधालय तथा qara बनवाई । मंदिर 
|. कमेटी ने प्रान्तीय सरकार द्वारा सड़क, . अस्पतालों व सम्पूर्ण यात्रा 
"WT में सफाई आदि की प्रबन्ध-व्यवस्था सुचार रूप से करवाई'। इस 
'तरह मन्दिर कमेटी ने अपने कार्य-काल में विद्याया को छात्र git, 
` « "असहाय. यात्रियों को सहायता, पाठणालाभो को सहायता देने आदि 
Sp प्रचार के साथ-साथ दर्शन की सुविधा AS दर्शनादिक स्थानों, 
'घर्मोपदेश के लिये कथा भवन, परिक्रमा, आर? a नारायण 
x 'भण्डार गृह, नौवतखाना, be जरैषभण्डार, d सोषधालय 
“तथा वाचनालय के mika mA pH, पाण्डुकेशवर पोड़ी व रुद्र प्रयाग 
— की घर्मशालाओं तथा श॑ जायी का नव-निर्वाथ किया, इसके अतिरिक्त 
, *जवंदा-नन्द स्वामी ` वाले मकान, पुरानी कचहरी तथा मन्दिर के अधीः 
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नख्थ मठ-मन्दिरों का 'जीर्णोद्धार किया गया है। यात्रियों की अन्यान 
सुविधा के लिये कमेटी गम्मीरजा पुर्वक विचार कर रही है | | 
विद्यूत योजना पर मन्दिर बेटी गत कई quf से विचार का 
-कर रही थी । सरकार भी इस योजना स उत्सुक थी कि इस प्रकार " 
कोई योजना ऊरी श्री qaqay” के लिए कार्यान्वित की जाय । क. 
विद्यूत योजना में अधिक धन राशि व्यय होने की समस्या को देखते a 
एक डीजिल प्लान्ट खरीदने का प्रस्ताव किया गया ; तत्प्रश्चात्‌ t 
इलेक्ट्रिक कम्पनी इण्डिया के द्वारा sare की प्रसिद्ध eque 
लोरी' से १७ किलोवाट का एक डीजिल इंजन २५०००) xo में खरीद 
गया । प्लान्ट को बदरीनाथ लाचे तक काफी कठिनाई का सामना करा 
पड़ा । किन्तु भगवान बद्रीश की कृपा से (प्लान्ट सुरक्षित रूप सेश्री 
बदरीनाथ पुरी में पहुँच गया और सन्‌ १९५२ $e को जन १९ ade 
को इस प्लान्ट से प्रकाश प्रात हुआ । भारत के इस पिछडे हुए साग 
i AT कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में तार तथा टेली*मोन कर्नेक्शन क | 
श्री बदरीनाथ मन्दिर कमेटी रोई | s urn ed वा y 
नप्रछ E RAM संसार की इतनी ऊँचाई पु | 
विचार था कि बिजली श्री s ain a ài 
a dud TUN t. पुरी में सर्वे साधारण जनता को | 
प्रकाश से मन्दिर तथा $1 आदि s Hs हो पका. वय: 
है। कमेटी के nu L 9 आदि स्यान साक्षात्‌ अर्लकापुरी माशूर-दोती | 
: TIT काल में यह सबसे महान्‌ तथा महत्व पूर्ण कार्य | | 
आ हू। 4 a. T 
' *W तरह कमे qan z 3 
EN M cr m s हान कर मन्दिर के हर É 
"TU र्यादि के लिये उपनियर् | 


B fy r 
( Ye laws ) बना fed गये । मन्दिर Ps री प्रान्तीय सरकार की र 










~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetion. Digitized by eGangotri . ` 


| तपोभूमि-उत्तराखण्ड ` ७१ 
wm स्वीकृति पर श्री ज़्दरीनारायण पुरी में इम्प्र मेंट ऐक्ट तथा सैनीटे-. 
| शन ऐक्ट की स्थापना कर पुणं रूप गे कार्यान्वित कर रही है । 
ए क. जिसके प्रबन्ध में मन्दिर कोष ARAG ६०००)२० से अधिक धन व्यय 
होता है कथा यहम कार्ये न्दिर Wap द्वार नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षक की. 
LES में होता है । इसके कारण qim सदैव स्व रहती di 
हु सदर श्री बदरीनाथ की आय-व्यय--प्राचीन काल में 
नख राजाओं.ने जो «गांव मन्दिर श्री बदरीनाथ--केदारनाथ को भेंट किए 
मर. थे। वे गाँव गढ़वाल तथा कुमायू राज्य की सीमा के अन्तगंत हैं । गढ़- 
Rig, वाल जिले में १६४ गाँव प्रे तथा १११ गाँवों की कुछ भूमि और जिला 
रवा, बल्मोड़ा में ४५ गाँव पुरे तथा २६ गाँवों की कुछ भूमि श्री वदरीनाथ 
थ्रो. मन्दिर के अधीन है । इन गूठ गाँवों की आमदनी ( माल गुजारी ) 
ë सरकार स्वयं पटवारियों के द्वारा वसूल करके मन्दिर में जमा कर देती 

भाग है। सदावर्ती गाँवों की आमदनी को' सरकार ही वसूल करके सड़क, 

के , घमेशाला, औपर्धालिय आदि का निर्माण तथा प्रबन्ध स्वयं Q कर 

४४ | देती थीः किन्तु अव यह कार्य भी मन्दिर कमेटी के द्वारा हीं होता है। ~... 
T4 | लखनऊ में, कुमायू में वासुली-सेरा ( ]rregatedland Plot ) और 

पर इलाहाकाद जिले में फूलपुर आदि अन्य कई श्री बदरीनाथ मन्दिर की 
का | बड़ी जायदाद हैं । | 

| इस तरह गाँवों की रकम ( प्रायः दस हा EN प्रति वर्षे) + 
cR अतिरिक्त मन्दिर के» चढावा, थालो भेंट, गदुही भेंट, अटका भोग, 
ती x यात्री iq, जीर्णोद्धार कोष, बन्धान, सोना-चाँदी की बिक्री सेनीटेशन 
य ऐक्ट से तथा अन्य विविध दान आदि से श्री scis मन्दिर as 
प्रतिवर्ष प्रायः ढाई लाख रुपया होती ë । गर/षतराशि मन्दिर व्यदृस्या) 

| सरकारी लगान, कर्मचारियों pase मन्दिर बदरीताथ के अधी- 
| नस्य मठ-मन्दिरों{ब हकदारों 9. द(तुरात,नित्य निगम सोग,यात्री भोग,पुजा- 


4 ` I 








j] ^ 
— ' e ^ 
x # 


MA ` 005 i | 
CC-0. Mumukshu Bhaw wan Varanasi Cofection. Digitized by eGangotri Se 


७२ ` तपोभुमि-उत्तराखण्ड 


सामग्री, खाद्यान्न, संस्थाओं को दान, .धमार्थ सेवा समिति, नव निम 
ब मरम्मत, मार्ग व्यय, न्याएप्लय व्यय औषधालय तथा रोगियों) 
सहायता, संनीटेशन ऐक्ट के संचारऐन तथा छात्र वृत्ति आदि feng 

कार्यो: में प्रति वर्ष प्रायः ढाई लाग्टः ईपया व्यय किया जाता कु. | 


इस आय व्यय के अतिरिक्त मन्दिर श्री बदरीनाथ की सुर 
घन राशि तीन प्रतिशत - कनवरजन लोन qq १९४६, बारह 
नेशनल सेविग सार्टीफिकेट्स, रिजवं बेक देहली, सरकःरी' कोष 
दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग सार्टीफिकेट्स, सेविग सार्टीफिकेटस तथा झा 
रियल बंक के चालु खाते में प्रायः साढ़े सात लाख रुपया जमा है।! 
इस तरह मन्दिर केदारनाथ की आय तया व्यय भी० श्री बदरी 
मन्दिर की तरह यात्रियों की सुव्यस्था के लिये होता है । wf 
केदारनाथ का कायं भी सुचारु रूप से होता झा रहा है । BT 
उप कार्याधिकारी रहता है जो मन्दिर कमेटी. तथा श्री बदरीनाथ Uf 
के अधिकारी के आदेशानुसार मन्दिर केदारनाथ का प्रबन्ध निरन्तर. 
से करता रहता है । श्री केदारनाथ की आय तथा व्यय प्रायः SL 
हजार रुपया प्रति वषं होता है । a 


श्री बदरीनाथ केदारनाथ मन्दिर के आय-व्यय की sed | 
वर्ष लोकल फ़ण्ड एकाउन्टस के ओडिटसं द्वार। होती है । 


Sig विधानः--भगवान श्री बदरीनाथ की नित्य 
उजा, भोग, अमभिशेत ओर भेंट आदि के नियम का नब्लेख की 


सवसाधारण की जानु शेरी के लिये i 
र ०7 9 लये आवश्यकीय है | जिनका व्यौरा. 





^ 
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& E TON भैट--५..बदरोनाथ के मन्दिर में भगवान दै | 
कमल के फूल बाली चोळ: mp पर जो भेंट चढती 
चह थाली भेंट कहलाती है t 
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* 
` 


| ५ २--अभिशेषः-- (भगवान की बिशेष पूजा ) :--मन्दिर 
| कार्यालय में १०१) २० देकर, उनुक्री/ ओर से उस दिन भगवान बद- : 
B रोश का अभिशेष ( बिशेषर पूज 1 किया जाता है तथा अभिशेष करने Ç 
E चालों A पूजा --दशंन आदि E^ विशेष सुविधा दी जाती है। wm ! 
| ` खाने के लिए भगवान, का प्रसाद व भोगे कैंसरिया ) दिया जाता है । 
३-अटका भोगः -कम से कम.कम २५) uo अटका भोग 
 लिखवाने से यात्रियों को मन्दिर की ओर से भयवान का भोग (चावल) 
मिलता है तथा प्रति वर्ष भगवान की प्रसादी ( चंदन दमनपत्र, अग 
वस्त्र व सूखा प्रसाद ) डाक द्वारा उनके घर भेजी जाती हैं। यह धन- 
राशि सदैव दानदाता के नाम सुरक्षित रहती है ओर इसके व्याज से 
भगवान की नित्य पूजा होती रहती है । : 
४. यात्री भोग :--कम से कम ३) ४०. भोग सिखाने से 
- उस दिन उस [ भोग खिलाने वाले ] को तरफ से भगवान्‌ का भोग 
' लगता है तथ उर”को खाने के लिए मन्दिर को ओर से भगवान्‌ का भोग 
[ चाबल-दाल ] मिलता है । US. 
५. गद्दी भेंट-मन्दिर कार्यालय में भगवान्‌ बर्दरावशाल | 
की चुतुभु'ज मूर्ति है यह गद्यस्यान कहलाता है । यहाँ पर भगवान्‌ की 
गद्दी भेंट १) wo लिखवाने से यात्री को मन्दिर से चन्दन, दवनपत्र 
 'तथा अङ्ग वस्त्र मिलता है । | 
E ६. नित्य नियस :--मन्दिर कार्यालय में:ह२५२"६२ २० जमा 
GRACE दिन उसी की ओर से भगवान्‌ की, नित्य नियम पुजा भोग 
. आदि सब कार्य किया जाता है तथा दानी को मदद से भगवान्‌ के दशन 
भोगादि की विशेष सुविधा मिलती है। ३ २ र 
७, अपनी mee ss <o, अष्टो- 
b चरी ५) रु०, बाल भोग WAT XS, कपूर आरती १) qo, तथा बड़ी 
` आरती ११) २० नियमा/सार बन्धान मन्दिर कार्यालय में देकर अपने 
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_ : 
-—— ......... a ie ..... 0m । 


ओर से सहतस्त्राचेन, अंष्टोत्तरी, बाल" भोग, कपूर आरती ववा. 
"Y. 4 


आरती करबा' सकते हैं । x 

८. जीर्णोद्धार कोष--भवन fario तथा जीर्णोड्डार ñ fr. 
Sie EUR अनुसार दानी म Ziea में दान देते हैं 
दान ले यात्रियों को सुविधा के लिए विश्राम भवन का निर्माण faa. 
जाता है इसके अतिरिक्त विविध दान से गरीबों, अनाथों के f 
सदावत, औषधालय आदि की सहायता कर सकते हैं। जिससे Gu 
की सहायता तथा सर्वसाधारण को सुविधा मिल सकती Š । इस afa 
में भी दान दाताओं की कमी नहीं है, वरन्‌ अब भी वसुन्धरा dedi 


दान-दाताओं से पूर्ण है और उन्हीं के बल पर सनातन ध 
जीवित है । 


१३- गढ़वाल (केदार खण्ड) का परिचय 


x 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा f 
| 
| 


STS 


° हिमालयो नामनगाधिराजः 
पूवापर वारिनिधि वगाह्य स्थित 
पृथिव्या इव ` मानदण्डः ॥ 


(कुमार सम्भ 

कं एव-परिचिन समरों में एक ही समय स्नान करने n 
र ब्रह्मपुत्र su बैमिक. पवतराज देवात त्मा इस मूमण्डल को qm : 
Vies S (रह उत्तर दिशा में खडा है । 4 
गरिराज हिमालय ig गीवनाधार गङ्गा, जमुना जैसी पर्फि 

पावनी नदियों के जन्म दाता हैं। SAGT k= की पुत्री पार्वती € 
यिवाह कैलाश पति महादेव शंकर के सार्थ । भयुगीनारायण (गढवा | 










! 

| 
a तपोभूमि-उत्तराखण्ड . X 

Do ° ` 
AEF हुआ । शैल सुता गगाजी सदा हिमोलय से लेकर समुद्र तक अपनी 
निधि लुटाती हैं ओर साथ ही ST दर्शनों से मनुष्य को पाप मुक्त 
Ñ करती चलती हैं । प्राचीन काल में. सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिये राजा 
RE अपने राज्यों को छोड़कर हिमालय V -ग्ऐेइ में स्थाः केदोरखंण्ड 
f. ( गढ़वाल ) की शरण लिया करते थे । पंचकेदार तथा पंचबदरी हिमा- 
M लय पर ही स्थित हैं । देवाधिदेव शिवजी हिमालय में निरन्तर निवास 
गरीब, करते हैं .। हिमालय को शास्त्रों में पांचखण्डो में विभक्त किया 


RE गया है । 


डे खण्डाः पंच हिमालयस्थ प्रोक्ता नेपालकूर्माचलो । 
55 gansa जलंधरो5थरुचिरः काश्मोर संज्ञोऽन्तिमः u ` 


| १. qq — सीमा गोरखपुर से मानसरोवर तक 
| है। नैपाज्ञ की राज़घानी काठमांडू में शिवजी घड़ रूप में स्थित हैं। - 
I २. कमाय —( कूर्माचल ) इसके अन्तर्गत अल्मोडा, नेनीताल 
¦ गढ़बाल ओर तिब्बत के प्रदेश हैं । 

| ३. केदारखण्ड--( गढ्देश ) इसमें हरिद्वार से mme 
| 

| 


T 


मानसरोवर तक सवा लक्ष पर्वत के aada असंख्यो तीथ आ. 
जाते हैं । 


| ४. जालन्धर-इसके अन्तर्गत पंजाब का पर्वतीय - 
q! प्रान्त है क 

x ५, काइमीर--इसमें पंजाव से क mc तक का प्रदेश 

वा 


शामिल है । 
हरिद्वार से लेकर कलाश पयर. भूमि केंदारखण्ड भाम से 
(fd विख्यात है पौराणिक wq ,रे JT £ केदारखण्ड एवं उत्तराखण्डान्तगत 


[s श्री बद्रीनाथ की अतुल म॒'इंम' श्रीमद्रभागवतादि अठारह पुराणों में 
में से एक और भारतवष 


16] वर्णित है । देदारखण्ड द्वाठ T ज्योतिलिंज्रों 







NS ` » ` 
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७६ तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
A 
का शिरोमणि है t बैदिक काल, के परचात्‌ ब्राह्मण काल में गढ्वात; 
नाम “ब्रह्मषि देश था ओर इसके शुद महाभारत काल में गढ्देश । | 
`. बाम “पांचाल देश” हुआ । सातवीं शताब्दी में जव स्वामी शी शंक 
चाये न श्री वहरीनाथ-केदर्ख्याए*वॉम का प्रादुर्भाव किया थोर रि 
ज्योति तथा निर्माण प्राप्त किया । तब से गढ़वाल, केदारखण्ड के गा. 
से प्रसिद्ध है। केदारखण्ड महादेव शंकर की क्रीडास्थली तथा ai 
मुनियों को तपोभूमि है। वैदिक काल में चशिष्ठ, कश्यप, afa, da 
विश्वामित्र तथा अगस्थादि ऋषि-मुनियों ने गढ़वाल में आकर | 
श्रीकृष्ण ने दश वर्ष तक गंध-मादन पर्णत पर तपइचर्या की षी. 
बदरिकाश्रम गंघमादन पर ही स्थित है । णैदिक काल के अन्त, नेता 
में श्री राम-लक्ष्मण ने लंका विजय के बाद प्रायश्चित मुक्ति के ñ 
श्री अलकनन्दा व भागीरथी गङ्गा छे सङ्गम देवप्रयाग तथा लङ्मणइई | 
में आकर तपस्या की थी. | & | 
AN सहित पाँचों पाण्डव आध्यात्मिक ज्ञानाजंन कै i 
इसी गढ़वाल में आये थे । प्राचीन काल Š यहाँ अनेक राजा रा 
करते थे। उनकी राजभूमि “गढ़” नाम से पुकारी जाती थी । fid 
भग्नावशेज बाज भी स्थान-स्यान पर देखे जाते हैं। गोरखों « 
तत्पश्चात्‌ अंग्रेजों ने इन गढ़ों को एक शासन में लेकर afi 
रूप से गढ़वाल नामेजरख दिया। ऋग्वेद में «स गढ़ों का उल 
मिलता है। यद्यपि प्रसिद्ध इतिहास कारों द्वारा बावन Wq 1 
ही उल्लेख मिलता # र, गोरखा “राज्य में गढ़वाल ८४ र 













विभक्त, था | 
AV 


यहाँ के निवासी असुर usd जाती के wid 


जहाँ श्रीबदरीनाथ घाम है वहाँ हिरण्डकद्य जिरी . 
Yar राज्य था, "| 


, awas I 
h 


"ut ; y ; 
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तपोभूमि-उत्तराखण्ड ७७ 
| नुसार नरसिंह» ने हिरण्यकश्यप को मार कर अपना सामराज्य 
वात! ह cem लोक-गीतो s 

| स्थापित किया था । इसलिये आज भ गढ़वाल के लोक-गीतों ust 


; < 


Š V नृत्यो में नुसिंह व नागराज को प्रभाव देखने को मिलता है । खसों, 
गक आोयो' तथा तीसरी शताब्दी में गढ़वाल कत्युरी राजाओं के अधीन 
m *आधीन था जिसको पुष्टि पाण्डुकेश्वर के तामुपत्र तथा चीनी यात्री 
केक, ह्वेनसांग (६२४ ई०) "DER I | | 


s š 
| `. कण्व ऋषि का आश्रम नन्दप्रयाग में था नन्दप्रयाग का पूर्ग 


हँ नाम कंण्वाश्रम था । इनका अपभ्रंश नाम अब भी कनासू कहलाता है। _ 
q शंकुतला ( गढ़वाली कन्या ) का विवाह सम्बन्ध नन्दप्रयाग (कण्वाअम) - 
T. मही राजा दुष्यन्त के साथ हुआ था । दुसरे मत के अनुसार कण्व 
ता ऋषि का आश्रय कोटद्वार के पास मालिनी नदी & तट पर भी मानते 
| यह नदी दक्षिण गढ़वाल में खोह नदी की एक शाखा है। मालिनी 
h; _ नाम अब भी काफी प्रसिद्ध है। दर्शन शास्त्री कपिल, कश्यप, गौतम 
| व व्यास आदि ने क्रमशः हरिद्वार, बदरीनाथ तथा सन्दाकिनी व 


केत, सरस्वती के तट पर दशेन-शास्त्र के विद्यालय स्थापित किये थे । 
jon | गठबाल में तीन नाम बासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से 


जि दो वर्दरिकाश्र॑ंम से दो मील आगे माणा ग्राम के निकट ब्यास आश्रम 
il g: भोर ब्यासगुफा हैं और तीसरा देसवप्रयाग से Q मील श्रीनगर की ओर 


WIS. नयार और अलकनन्दा के संगम-स्थल ब्यासघाट में । 
al ०, E 


` “` कृंदारखण्ड ६१।३४।३५ के अनुसार. केलास में गन्धमादन 

' पर्वत यर श्रीबदरीनाथ है । जहाँ,पाराशर-पुत्र ञ्वासदेव अपने शिष्यो 
और ब्राह्मणों को साथ लेकर गये और दहा पर edd साठ WM 
. महाभारत की रचना की । इसी, अदरिकाश्रम में व्यास के चारों 
बी शिष्य ( सुमन्तु, जैमिनि, ३.शम्पावन ओर कले ) ओर शुक निवास 
«t. M करते थे । 


^ - के 
` 
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७८ तपो भूमि--उत्तराखण्ड | 
š | 

भगवान्‌ रामचन्द्र ने जव सौता का परित्याग किया i 
लक्ष्मण सीताजी को लेकर ऋषिकेश-देवप्रयाग से आगे कोटमहहे 
नामक स्थान में जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था पहुँचे बो 
सीताकोटी-विद्याकोटी स्थान के अन्तर्गत सीताजी को छोते ह 
राजाज्ञा सुनाकर लौट गये । फिर कालान्तर में बाल्मीकि ३. 
श्रम में सीताजी ने लबकुश को जन्म दिया । | | 
| 
अश्वमेघ यज्ञ के दरमियान जब लवकुश ने घोड़े को afa Ñu 

TI इसके लिए राम की सेना के साथ इन बालकों का gz 
था कित्तु बाल्मीकि द्वारा इनका परिचय कराये जाने के बाद सीताई 
की पवित्रता की परीक्षा ली गई । जिसमें पृथ्वी ने उन्हें निर्दोष atan 
अपनी गोद में ससा लिया। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का faai 
तव से अब तक पौडी तहसील की सीतोनस्यु नाम की पट्टी i 
फलस्वाड़ी के मेदान में प्रति वर्ष इस तिथि को “मश्सार” का मेत 
लगता है । जिस स्थान पर यह महत्वपुणं घटना घटी उसे अभी क | 
सीता की पुजड़ी ( सोता का खेत ) कहा जाता है और कोटमह 
ss में महषि वाल्मीकि का आश्रम था। उससे डेढ़ nag १४ 
ns ur ऋषिकेश में भरत मन्दिर और देवप्रयाग Hog 
मन्दिर हैं। जहाँ पर अपनो-अपनी सेना के साथ में निवा | 
करते थे इसलिए उन्हीं के नाम से स्थान प्रसिद्ध हैं। x 
t 1 S m : 

निवासी EUM के असार आयो के आगमन के समय गढवाल : 
वा bout उनके नेता कीलासर ने में aat 
WERT ^ सुर ने श्रीनगर में आया ^ 
$$ किया 1 महाभ्मरत काल में यहां असुरो आगाँ 
परस्पर घोर Sq हुए । राजा वलि/क्े RES àl 
: | “क पुत्र भीमासुर शोणित पुत्र , 

( गुप्त-काशी के समीप ) वा atat 
er te गासुर वामसू (कालोफाट ) में, ओ' 
CUN पनेखण्डा ) में तथा तक्षक नाग दशोली में रहते ll 


AN 
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|: तपोभूमि-उत्तराखण्ड ७६ 


ब भगवान्‌ श्रोकृष्ण के पोते ( अन्लिरुद्ध ) का वाणासुर की कन्या ऊषा 
| ब के साथ प्रेम होगया था । इससे दुःखित हो वाणासुर ने अनिरुद्ध तथा 
n कृष्ण के साथ युद्ध किया क्रिम्तु अन्त में वाणासुर की पराजय ही हुइ । 
कि *| ऊखीमठं में अगिनिरुद्ध व ऊपा की मूर्तियाँ अप भी विद्यमान हैं ओर 
' ऊषा के नाम से ही इस स्थान का नाम अखीमठ प्रसिद्ध हुआ। जहाँ 

। श्री केदारनाथ का गद्य-स्थान है । भगवान्‌ विष्णु ने सत्यपथ अथवा 
। दिए, सुमेरु , पर्वत पेर ही राजा भगीरथ को उनके पितरों के उद्धार 


- =| के लिए परम पावनी गङ्गा भागीरंथो की धारा प्रदान की थी । 
A दु । 


ताई के पास सरस्वती गङ्गा के तट पर तपस्या करके देव-विद्या प्राप्त 
तक 


| की थी । स्कन्द पुराणान्तर्गत वर्तमान बड़ाहाट ( उत्तरकाशी ) में ही 
B. दुर्योधन ने पाण्डवों' को भस्म करने के लाख के घर ( लाक्षागृह ) 
T | का निर्माण किया, था। महाभारत सम्भव पर्न में लिखा है कि 
` पाण्डव श्री बदरीनारायण धाम ( पाण्डुकेश्वर ) में पैदा हुए थे । उन्होंने 

| "E पता बचपन तथा वनवास काल अधिकाँश अपनी जन्मभूमि गढवाल 
E | में हो व्यतीत किया और वृद्धाबस्था में राज्य परीक्षित को देकर 
वा स्वर्गारीहण-सुमेरु पर्गत पर अपना शरीर त्याग दिया। गढवाल में 
E पण्डों सेरा, पनाई घ पाण्डुकेश्वर आदि ग्राम तथा गढदेश के भ्रत्येक 
नगर में एक शिला पर “श्रीयन्त्र अद्धित है, MER श्र शङ्कुराचायं 
ने गङ्गा अलकनन्दा में फेंका था वहाँ पर शृगवात्र्‌ विष्णु ने नैकुण्ठ 
` चतुदंशी को श्री कमलेइवर महादेथ को प्रसन्न -कैर सुदशन-चक्र प्रात 
x किया था। इसलिये प्रतिवर्ष श्रीनगर में वैकुण्ठ चतुदंशी के रोज़ भड़ा 
i| भेला लगता है । पुत्र कामना वाले हाथों में में घी का दीपक लिये 
| di रात भर श्रीकमलेश्‍वर मन्दिर के आस-पास खड़े रहते हैं। योग 


, वाशिष्ठ में लिखा है कि श्रीराम ने, जो ऋग्वेद काल के अन्त में हुए, 





A 
- 


प्रसिद्ध ज्योतिष पाराशर और गर्गाचायं ने श्रीबदरीनाथ ` 


| गाँवों में “पाण्डव नृत्य’ अब भी पाण्डवों की स्मृति-द्योतक d 1 श्री-. 
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CN तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
E 
मन्दाकिनी, केदारनाथ य मानसरोवर की यात्रा की । सती का qus 
व पाणिग्रहण उमा या पार्गती के नाम से गढ़वाल में ही हुमा । 
चीनी यात्री ह्यनसांग ने सन्‌ ६३४ So d गढ़वाल का भग 

किया था ओर अपने वर्णन में उस समय गढ़वाल में बौद्ध व राम; 
. का उल्लेख किया है। उत्तराखण्ड के चारधाम 'बदरीनाथ, केदाजा, 
गद्धोत्तरी तथा यमुनेत्तरी गढ़वाल [ केदारखण्ड ] में है। दाः 
खण्ड का. प्रसिद्ध व प्रचलित वर्तमान नाम गढ़वाल है । गवा 
: हिमालय की नोद में बसा हुआ है । इसकी लम्बाई उत्तर में नीति) 
दक्षिण में कोटद्वार तक करीब २२१ मील तथा चौडाई रुद्रप्रयाग, 
समाया तक करीब ७० मील है । इसका क्षेक्षफल करीब ११९०० वा 
मील है ओर गढवाल के गांव की संख्या ६९७९ पूर्वकाल में € 
( गढ़वाल ) राजाओं तथा सरदारों के छोटे अनेकगड ( किले ) है 
थे। अधिकांश देशी राजा अपने राज्य से पराजित 'होकर पहाड़ों d 

' ओर भाग कर वहाँ अपने किले बना लेते थे और आस-पास की si | 
९ अपना अधिकार जमा कर छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना कर हैं 
E l बा कुमाय और नैपाल के पर्गतीय प्रदेश सलह 
वक तक अगम्य रहे सूर्यवंशी राजाओं पर्व Li 
असुरा का ही अधिपत्य धा [A s q E b | 








लोग अन्त देश से ४ थनायं थे। ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि de 
Meis आकर | यहाँ बसे । खस-काल तक गढबाल में बी 
( क्षत्रिय काल "us था किन्तु dan वेश के राजाओं के U^ 
गढ़वाल में आकर f शी शक्राचायं का प्रादुर्भाव हुआ | उ | 

J वादक घम का प्रचार किया । केदारखण्ड [ qq | 
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पुन! पर कनकपाल के वंशज अजयपाल ने १४-वीं शताब्दी के अन्त में अपना 

एक छत्र राज्य स्थापित किया ओर पन्द्रहवी शताब्दी में यह. प्रदेश 
[ भ्रम गढ़वाल नाम से प्रसिद्ध हुआ'। dq १८०३ ई० में गोरखों ने गढ़वाल 
ब्राह्म पर अपने आधिपत्य जमा लिया था किन्तु सन्‌ १८१५ ई० में अंग्रेजों 


गस, की सहायता से गढ़वाल “नरेश ने गोरखों को गढ़वाल से भगाकर पुन 


केद, गढवाल राज्य प्राप्त किया । अंग्रेजों को उनकी इस सहायता के फल-. 


स्वरूप, गढ़वाल "नरेश को गढ़वाल राज्य दो भागों ( ब्रिटिश गढ़वाल 


गडवा! 
| ओर टिहरी गढ़वाल ) में विभक्त करना पडा सन्‌ १८०३ ई० से पूर्व 


सम्पूण गढ़वाल राज्य गढ़वाल-नरेश के अधीन था ओर उनकी राजधानी ` 


यागः 


१० Ç 


में य 


| श्रीनगर-गढ़वाल थी । १५ अगस्त, १६४७ को भारतवर्ष स्वतन्त्र होने 
पर्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के विलीनीकणं के साथ-साथ १ अगस्त 
| १६४६ को टिहरीगढ्वाल, राज्य का भी विलीनीकरण ( merge) हो 
गया | 


डोंब 


sit 
i गढ़वाल का सोन्दयं व महत्व--विदेशी पर्यटकों ने गढ़वाल 


र से के उत्तरी भाग ( उत्तराखण्ड ) का प्राकृतिक सोन्दयं व जलवायु को 
gi नोरवे-स्विटज्रलेंड से भी उत्तम बतलाया है । प्रसिद्ध विदेशी पर्यटक 
मे Sto dto जी० लौंग स्टाफ लिखते हैं--छः बार हिमपर्यंटन के पश्चात्‌ 
मैं फिर भी विश्वाप्त करता हूँ कि गढ़वाल एशिया में सर्वोत्तम सुन्दर है। 





| गढ़वाल के आवागमन के साधनों की ओर भारत सरकार का ` 


TR काफी आकर्षित होता जा रहा है। हरिद्वार व कोटद्वार से लेकर 
बदरीनाथ सम्पुर्ण यात्रा-मार्ग में मोटर द्वारा यात्रा.की जा सकती हैं तथा 
| सम्पूणं गढ़वाल जिले में चहुं ओर थीटर सड़क का निर्माण होता जा 
रहा है । जिसमें मोटर नियमित रूप से चलते लग गई हूँ। n 
; gi २४ फरवरी १६६० £o से गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा 
| अल्मोडा जिलों के अन्तर्गत क्रमशः चमोली, उत्तरकाशी तथा पिठौरागढ़ 
|| की तीन तहसीलें तीन जिलों के रूप में परिवद्धित कर दी गई 1 जिनकी 


"^ 





k: CC-0. Mumukshu Bhawan Vátanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


: 
. 


d EQ = ` तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 


एक नई किस्मत-उत्तराखण्ड ( ;uttarakhand .division ) के mi 
: | 
निमित कर दी गई, जिनकी जनसंख्या, १९६१ की जनगणना के ३ 


| 

















सार इस प्रकार हैः--- | 
नास जिला साक्षर कुल योग क्षे 

: | 2254 | 
नर ) नारी नर | नारी |) 
ADEE 

उत्तरकाशी १७,८८२ | १,१५२ |. ६२,३५० ६०,०२७२ 

| | | 


deat: | | 
चमोली ४८,८६७ | ५,००४ tte १,३३,१६७ ३ 
पिथौरागढ़ ` १०,९५१ | ७,७१९ | १,२६,७३३ ETEO 


टिहरी-गढ़वाल | कुमाऊं | १,५८,०७४| १,८९६,४६१ 


| 

| 

ES pea | 
3,45, 603 r 





गढ़वाल १२ | » | २,२०,७३६ 

so ojal 

«T 11 | 11 ३,३२३,७२३ २,४०,६४४ | 

अल्मोड़ा 11 T 3,9 १,६५६ ३,२६,४५२ | 
|. 
















RS RR rue | 
M 0 अक क DN | 
j १ मील ] व [ टिहरी से घरासू तर! 
मील ] टिहरी-गढ़वांल तथा कोटद्वार से पौडी, श्रीनगर, sasa i 
TAM, नन्दप्रयाय, चमोली, पीपलकीटी तथा बदरीनाथ तक [ 
मील ] श्रीनगर से कोतिनगर तक [ ३ मील ] कीतिनगर सै“, 
EDS रानीखेत — तथा रुद्रप्रयाग से गुसकाशी आदि गढ़. 
मोटर मार्गे पूर्ण रूप से तैयार हो गये हैं। जिससे यात्रियों को ^ i 


गमन की बड़ी सुविधा मिलती है | गुप्तकाशी से क्रेदारनाप । 
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"mi याण्डुकेश्‍वर से हेमकुण्ड ( लोकपाल ) आदि मार्गों की योजना भी काय 
के x रूप में परिणितं होती जा रही है । 
| २--कैन्द्रीय सरकार* ने सच्‌ १९५२ से गढ़वाल को [ कोटद्वार 
> से बदरीनाथ पुरी तक | दुनियाँ से टेलीफोन के तारों से जोड दिया है! 


E इससे यात्रियों तथा गढ़वाल के निवासियों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हो 

3 | गई है l 

७२ ३--उत्तराखण्ड के पर्वत खनिज पदार्थों तथा आयुर्वेदिक जडी- 
| | बूटियों से परिपूर्ण हैं। किन्तु अज्ञानतावश व उपयुक्त साधनों की कमी 
ध्ये के कारण यह अमूल्य सम्पत्तियाँ अभी तक बन्द पड़ी हुई थीं किन्तु हमारी _ 


| सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होता जा रहा है। पुराणों में , ` 


गढ़वाल कुबेर-भण्डार तथा बदरिकाश्रम [ उत्तराखण्ड ) की परंत 
१ | अ्रेणियाँ गन्धमादक नाम से प्रसिद्ध हैं। क्योंकि वहाँ उत्पन्न होने वाली 

घास, फूल व पत्तियाँ बडी सुगन्ध युक्त होती हैं। इनसे गन्ध युक्तं 
२ "दमनपत्र व तुलसी आदि का व्यवहार नित्य भगवान्‌ बदरीश की पूजा 
| में किया" जाता है । श्री बदरीनारायण गन्धमादक पर्वेत पर ही स्थित 
| हैं। महाभारत उद्योग पर्व में लिखा है कि राजसूय यज्ञ के समय अजुन 
q | वदरीनाथ के समीप अलकापुरी में कुबेर ( भगवान्‌ के कोषाध्यक्ष ) से 
U वन माँगने गये व त्रेता युग में राम की लंका विजय के समय, लक्ष्मण 

| फो शक्ति लग जाने पर, वायु-पुत्र हनुमान घोली तदी की घाटी में स्थित 

मोणाचायं पवत से संजीवनी ले गये थे। | 3 


Vf _ . ४--कार्वेट नेशनल पाक इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 
: १६३५ ई० में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नेर सर मालकम हेली 
i [È नाम से इसका नाम हेली पाके रखा गया p कालान्तर में यह राम 
वात गा नेशनल पाके! के नाम से पुकारा जाने लगा । सनु २६५६ ई० 

क्ष राज्य सरकार ने जगत विख्यात शिकारी स्व० श्री जिम कावट के 
(सम्मान में इस उद्यान का नामकरण “कार्वेट नेशनल पार्क” किया गया । 


Y 






- 
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यह उद्यान पातलीदुन से लगे हुए लगभग १२५ वगंमीत के 

में फेला हुआ है । इस क्षेत्र का घरातल १,००७ फीट से ३,००० W 
तक ऊंचा है। इसका लगभग एक तिहाई भाग जिला नैनीताब À 
तथा दो तिहाई भाग जिला गढ़वाल के अन्तगंत है। उद्यान में प्र 
करने के लिए उप अरण्यपाल कालागढ़, रामनगर.या अरण्यपाल परिक 
वृत के द्वारा अनुमति-पत्र प्राप्त किए जाते हैं। भ्रमण के लिये ws 
से मई तक का समय उपयुक्त Š | आवास की ध्यवस्था के UA 

` विश्रामगृह अथवा पर्येटक-कुटीर बने हैँ । जहाँ पर्यटक विकासं Re 


द्वारा भ्रमण की यथासम्भव व्यवस्था की जाने लगी है । | 


| 


उद्यान में प्रवेश के लिये जिला गढ़वाल में कोटद्वार तथा कि 
नेनीताल में रामनगर रेलवे स्टेशन निकट पड़ते हैं । कोटद्वार से का 
गढ़ २८ मोल तथा कालागढ़ से बोक्साइ १५ मील और ढिकाला vý 
हे । रामनगर से घनगडी, सुल्तान होकर डिकाला ३१ मील है। $ 


इस उच्चान के अन्दर सुल्तान, गेराल, सरपदूली, ढिंग 
वोक्साड़, कालागढ़, पटेरपानी, गौजपानी, मलानी और TEK 
विश्वामगृह हैं। प्राकृतिक सोन्दयं, सुविधा एवं जीव-जन्तुओं के % 
की दृष्टि से ढिकाला और बौक्साइ सर्वोत्तम स्थान हैं । : | 

५-रूपकुण्ड ( १६,००० फीट ) नन्द, fas fue 
गोद में एक वृत्ताकार कुण्ड ( सरोवर ) है जो रूपकुण्ड नाम से | 
है । यहाँ पहुँचने के लिये कई मागं हैं । = £ 


“CI EN तपो भूमि-उत्तराखण्ड 
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TA- . | f 

» d इसके आगे पैदल मार्ग से रामणी, वेदनी, बुग्याल होते हुए बगच्छा ओर 
mg; फिर आगे उपरोक्त मार्ग एक्‌ के अनुसार । 


Ñ प्रदे ` ३--काठगोदाम-नैनीताल अथवा भंवाली-रानौखेत होकर गरुड 
Lid 'इंगोली, ग्वालदम तक मोटर द्वारा तथा इसके आगे पैदल मार्ग से देवात 
ww. लोहाजग आदि उपरोक्त मार्गों के अनुसार । 
E . ग्वालदम से देवाल ५ मील की दूरी पर है । यहाँ से vën 
| 'फिर एक मील की दुरी पर लोहाजंग Ë । यह किसी समय की समर- 
TÍ स्थली रही होगी, ऐसा इसके नाम से प्रतीत होता है। लोहांजंग से 
| बली ( ९,००० फीट ) ओर बेदनी ( १२,००० फीट ) नामक दो 
७४ रमणीक एवं दशनीय बुग्याल ( छोटी-छोटी घास के मैदान ) के लिये 
। मारग जाते हैं। मुन्दोली से ३ मील पश्चिम की ओर ७,००० फीट की 
ढिका 9 चाई पर भेकलताल नाकक अण्डाकार सरोवर है । wgf पर प्राचीन- 
रागी) काल के तीर, भाले, कटार आदि आदि भी विद्यमान हैं। मुन्दोली खे 
p 0-5 मील पर इस क्षेत्र का अन्तिम ग्राम वाण ( ८,००० फीट ) है । यहां 


R रूपकुण्ड, त्रिशुली एवं नन्दाघु टी के लिए मागं जाते हैं। 


«t `: रूपकुण्ड के मानव अस्थि पंजरों के विषय में ऐतिहासिक, - 








i एवं पुरातत्विक हृष्टि से अन्वेषण किये गये । जिनके आधार 
Om विद्वानों के अलग-अलग मत हैं । किसी का मत हैं कि महाराज 
(| गुलाबसिह के राज्य काल में जनसझूल जोरावरसिह"ने सौ साल gd 
सी WW १८४१-४२ के लगभग जाडे की मौसम में काश्मीर से तिब्बन की 
d ओर अपने राज्य के बिस्तार के लिए प्रस्थान किया किन्तु गारतोक 
॥ ह TT पर तिब्बती फौज ने उन्हें घेर लिया, जिसके फलस्वरूप 
॥ चोरावरसिह की सेना तितर-बितर हो भाग गई। एक पुराने मार्ग 
| « रूपकुण्ड, नीती-पास से नजदीक पड़ता दै । इसलिए इस भाग-दोड़ 
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'पिण्डारी ग्लेशियर को जाता है। देवाल से ७ मील नागे मुन्दोली और . ` 


| 
८ | 
कद . तपोभूमि-उत्तराखण्ड x 

के दरमियान हिमपात होने लगा और रूपकुण्ड के आसपास ह्मिस्क 

से जोरावरसिह के सैनिक बफ से दबकर सदा के लिए बिल्ली! 
गये । उन्हीं के अवशेष खूपकुण्ड के चारों ओर आज भी gi 

होते हैं । | 

; गढ़वाली लोकगीतों के आधार पर यहाँ प्राचीन समर, 
गढवाल के राजाओं द्वारा प्रति बारह वष में ““नन्दाजात" की " 

का विधान था । इन बारह वर्षो के अन्तर्गत इस क्षेत्र में'एके ३ 

` सींग वाले मैंढ़े ( बकरे ) का जन्म होता था। उसे आगे लेजा; 

लोग नन्दा जात की याला करते थे । उसी यात्रा में कई बार हि 

लन से काफी लोग दव कर मर जाते थे । ; 


` प्राचीन कनौज क राजा जसिधौल को गढवाल क राग; 
पुत्री बालम्पा व्याही गई थी । भगवती नन्दादेवी गढ़वाल के 5 
की इष्टदेवी मानी जाती थी । इसलिए रानी बालम्पा भी qf 
की ही उपासक थी। कालान्तर में देवी के पूजन में कुछ qu. 
होने से कन्नौज राज्य में अशुभ होने लगे । ज्योतिषियाँ द्वारा €^ 
' की रुष्टता का कारण वतलाये जाने पर, नन्दा जात की यात्रा, 
तैयारी होने लगी । रानी बालम्पा गर्भवती थीं इसलिए 


उन्हें साथ ले जाना नही चाहते थे । किन्तु रानी नही मानी और ५, 
काफला यात्रा परं चल दिया । 


प्राचीन भर्पादानुस[्‌र वाणग्राम से आगे बच्चे, स्त्री, र 
, जूते आदि नहीं ले जाये जाते थे । किन्तु इस विधान से rait 
क फारण राजा अपने पूरे दल-बल के साथ आगे” बढ़ते 
बहलाव क लिए नतंकियों के नाच-गान की व्यवस्था भी थी Z 
यहाँ यह सब निषेध था इसलिए नतंक्रियाँ शिलाख्प में पर्रि र 
गई और इस स्थान को “पातर नचौणियाँ' कहा जाने eu | 
आगे बढ़ने पर एक गुफा में रानी ने एक कन्याको जन्म | 
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मस्कत, उस गुफा का नाम तब से वालम्पा का स्वेलडा ( सूत गुह को गढवाली 
nhi भाषा में स्वेलड़ा कहते Š । इस स्थान से रूपकुण्ड प्राय: एक फलाग की 
zig इरी पर है,। राजसी काफले के सभी लोग रूपकुण्ड पहुंच चुके थे ।. 
किन्तु मर्यादा उलंघन के कारण भीषण हिमपात होने लगा यात्र पूर्ण 
क p? नहो पाई थी कि सारा काफला हिमस्खलन से दव कर सदा के 
! gp लिए विलीन हो गया । इन्हीं के: अस्थि-पंजर अब तक पाये जा रहे 
š Š ।'पौराणिक कथा एवं लोक गीतों के आधार पर यह दुखद घटना 
* चोदहवीं शताब्दी की बतलाई जाती है। रूपकुण्ड से रूप गङ्गा निक- 


कण है जो सुतोल में नन्दाकिनी में मिल जाती है । 


- ६-गढ़वाल में बिजली पंदा हो जाने पर व सारे गढ़वाल 
É म टर = बन = — 1 

quí पत सड़क बन जाते पर यहाँ ऊन तथा .फर्नीचर आदि के कई 
__ारखाते चल सकते EG जिससे गड़वाल निवासियों की बेकारी व . 


ना रीबी हर हो सकती है। गढ़वाल में ऊत तथा यहाँ के जङ्गलो से 


(कड़ी के स्लीपर काफी मात्रा में बाहर भेजे जाते हैं। गढ़वाल में ` 


" पर. ms 
S तवि खुल जाये तो यहां कई उद्योग धन्धे खुल सकते हैं । 


aí 
141 ° ७--गढवाल में हवाई जहाज से सबसे प्रथम ४ जनवरी, सन्‌ 
qÉ को श्री आर० एन० चावला ने हरिद्वार से श्रीबदरीनाथ तक 
: शा की इसके बाद 'हिमालय एयरवेज लिमिटेड कम्पनी? के व्यवस्था- 

b हरिद्वार से अगस्तमुनि ( रुद्रप्रयाग से केदार भाग ११ मोल 
झार र व गोचर ( कणंप्रयाग से ६ मील रुद्रप्रयाग की ओर ) हवाई 
भि तक उड़ान की, इस कम्पनी ने कुई वर्ष तक गढदाल-बदरिकाधम 
a" हवाई सरविस जारी रखी । किन्तु इस कम्पनी के असफल ut 
। हैं, T< गढ़वाल में हवाई सरविस बन्द हो भई । अब भी सरकार 
T | | पाय, गोचर तथा अगस्तमुनि में हवाई अड्डे बनाने की योजना 
| शेणी हुई हैं। निकट भविष्य में गढ़वाल में हवाई यात्रा हो जाने . 
| h सम्भावना है I | 





- 
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८--गढ़वाल वीर सिंपाहियों का जन्मदाता है । गढ़वाली Ë 
बडे वीर बलवान योद्धा तथा आज्ञाकारी होते हैं। गढ़वाली f 
सबसे पहले सन्‌ १५५१ ई० में गोरखा पल्टन में भर्ती हुए।# 
वीरता के फलस्वरूप सच्‌ १८८७ ई० में थडंगोरखा पल्टन के! 
बटालियन में गढ़वाली सिपाही अल्मोड़ा में सम्मिलित कर उन्न! 
` जग्री यूनिट लैन्सडौन ( गढवाल ) भेजी गयी और वहाँ dieses 
स्थापित की गई । वीर गढ़वाली सैनिकों ने अपनी रण वश्व 
परिचय देकर, सन १६०१६० में गढ़वाली सिपाहियों की ए 
यटालियन ( सैकेण्ड वटालियन ) ३९ वीं गढ़वाल राइफल्स T 
प्रसिद्ध हुई । सम्‌ १९१४ तथा १६१५ ई० के फ्रांस युद्ध ( प्रय 
युद्ध ) में असाधारण वीरता के लिये सर्वोच्चपदक “विक्टोरिया ! 
नायक दरवानतिह [नेगी तथा दुसरा पदक 'विक्टोरिया क्रॉस 
बटालियन के राइफलमैन गवरसिह नेगी को सम्मानित किये ग! 
' चीर गढ़वाली सैनिकों की युद्ध की यादगारी के लिए su 
“एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल ( War memorial middle 5h 
स्था पतिकिया जो वर्तमान समय में गवनंमेन्ट वार मैमोरि 
कालेज के नाम सेवीर गढ़वात्री सिपाहियों की वीरता का 
द्योतक है । गढ़वाली पलटन ने अपनी वीरता व रण कुशलता कै 1 
भारतीय सेना में अपना उच्च [स्थान प्राप्त कर लिया । s 
१९१५ में गढ़वाली पलटन यूरोप से लौटकर भारत आई बोर । 
व सनु १९१८ ई० में उनकी तीसरी तथा चौथी edu 
“की गई । गढ़वाली सैनिकों की वीरता के फलस्वरूप सन tup 
में * रायल-गढ़वाल राइफल्स” नाम से गढ़वाल नाम से गई | 
टन सम्मानित की गई । भारत स्वतन्त्र होने पर इस वीर | : 
सेना का नाम * गढ़वाल राइफल्स' ver गया । जो अपनी Š | 
के कारण संसार में प्रसिद्ध है । जे 
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ली ह ९--गढ़वाल हिमालय पर्वत की' गोद में स्थित होने के कारण 
गी क्र कई नदियों तथा पर्वेत श्रेणियों से सुशोभित है। गढ़वाल के पवंतो से 
qir) कई नदियां निकलती हैं । जौ अपनी मधुरता निखेरती हुई व भारत के 
न दे! , मदानी भागों को उपजाऊ करती हुई अन्त में जलनिधि समुद्र में मिल 
aA. जाती हँ । विष्णुपदी श्री अलकनन्दा में पांच नदियाँ धौली, नस्दाकिनी 
wr तथा भागीरथी के सङ्गम विष्णुप्रयाग, नन्दप्रयारा, कणंप्रयाग, ख्द्रप्रयाग 
xau, तथा देवप्रयांग” ( पाँच प्रयाग ) प्रसिद्ध Š । महाराज भागीरथ ने अपने 


pu पितरों (सागर पुत्रों ) के उद्धार के लिए भगवान से भागीरथी गङ्गा , 


q q शन, माजन तथा स्नान का बड़ा महात्म्य है । इस तरह पतित पावनी 

gui Wi अपने दर्शनों से प्राणी मात्र को पाप मुक्त करती gi सम्पूर्ण 

qi भारत वष में प्रवाहित होती हैं । हिमालय, गङ्गा तथा समुद्र ही मनुष्य 

से के जीवानाधार हैं। गढ़वाल कौ adu श्रेणियाँ पश्चिमी पर्वेतारोहियो 

गा अपूनी ओर आक्रषित कर रही हैं। अब भारतीय दल भी यदा-कदा 

"इन पवत शृङ्गों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कई पर्वत श्र गो 

पर 1वजय प्राप्त कर चुके हैं। दाजिलिग ( आसाम ) तथा उत्तरकाशी 

f 

T र हे । जिसमें पश्चिमी पवंतारोहियों की तरह भारतीय भी प्रशिक्षण 
T पाकर पवतारोहण में सफलता प्राप्त कर रहे Š । 


«o0 हिमाच्छादित पर्व॑त-श्रग 


एवरेस्ट परवंत'( २९००२ फीट ) इस पर्वत आग का सर्वेक्षण 







; भी सम्बोधित हो रहा है । नई सर्वे के अनुसार इसकी ऊँचाई. २६,१४२ 
WS है। २९ मई, १९५३ को सर्व-प्रथम भारतीय शेरपा, तेनसिंह 
रकी व हेलरी को इसकी चोरी पर पहुँचने में सफल हुए । इनके बाद 
अब कई पर्वतारोही दलों का सफलता प्राप्त होती जा रही है । 


^ 
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६० ` तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
नीलकण्ठ (Queen of Himalaya) २१,६४० die: 
बदरीनाथ पुरी के पश्चिम में यह हिमाच्छादित पवत cpu 
प्रयास करने के पश्चात्‌ इसकी चोरी पर सफल आरोहण. कसे! 
श्रेय, १३ जून; १९६१ की शाम श्री ओ० पी० शर्मा को fra: 
श्रृग बड़ा ही मनोहर है । 


नन्दादेवी ( २५, ६४५ फोट ):--गढ़वाल के पूवं में वरं 

तक फैला हुआ है । जिस पर कई प्रयत्न के पश्चात्‌ सन्‌ १९३' 
` में एक ऐ'ग्लो अमेरिकन आरोहण दल को सवं प्रथम सफलता 
करने का सौभाग्य मिला । अब अन्य पवेतारोहियो को भी सफ | 
मिलती जा रही है । | | 
. कामेटी ( २५,४४० फीट )--यह aia sp A 
'उत्तप, श्री बदरीनाथ में नर पर्वत के पीछे स्थित है। इस i 
प्रथम सन्‌ १५३१ ई० में मि० umo एस० स्माइय की पाटी र 
सन १९५३ Xo में मेजर जुयाल ( गढ़वाली ) के नेतृत्व में मा? 
पवंतारोहण दल ने सफलता प्राप्त की । E 
मावा चोटी ( २३, ८६0 फोट )--यह पवेत मात्रा, 


बदरीनाथ के उत्तर में है। इस चोटी पर सन्‌ १९६७ में .मि० a 
ने विजय प्राप्त की । | 








_ त्रिशुल ( z ३६० )— इस पर्वत श्रूग पर 
'अय सदु १६०७ में डाक्टर लींग स्टाफ तथा सन्‌ १६२२ , 
सोलीवर को प्राप्त हुआ । यह पर्वत गढ़वाल के qd में बिरही 

नन्दाकिनी के बीच में स्थित है । 


do नागर ( २३,१८४ फोट )--इसकी चोटी पर स n 
, ई० में स्विस पर्वेतारोही दल ने विजय प्राप्त की। यह पर] 
गढ़वाल की पूर्वी सीमा से गढ़वाल की ओर फेला guEU | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तपोभूमि-उत्तराखण्ड š e? 


इसके अतिरिक्त गणेश पर्वत ( २१,४३० फीट ), चौखम्भा 

( २३,४२० फीट ) केदार भृङ्ग दो शिखर भारत खण्ड ( २२,८४४ 
) व खरच ( २१,६६५ फीठ ) इन्हीं की तलेटी में केदारनाथ 
स्वर्गारोहण ( २०,२६५ फोट ), चन्द्रशिला ( १३,०७२ फीट 


। तुग नाथ शिखर ) व्रंदर पुछ ( २०,२३१ फीट ) टेहरी के खाई 
५ परगने में, श्रीकंठ ( २०,१३० फीट ) केदारनाथ के ऊपर वाले हिमान 
का शिखर, हाथी रत ( २२,०७० फीट ), गौरी पंत ( २२,०२७ 


फोट ), अवीयामीन ( २४,१८० फीट ) रातावर ( २०,१०० फीट 


| तथा सतोपंथ पर्वत ( २३,२४० फीट ) आदि ऊचे भङ्ग हैं। जिनमें 


में कई चोटियों पर सफलता प्राप्त हो चुकी है और असफल प्रयास 


जारी हैं । पश्चिमी पर्वतारोही दल प्रतिवर्ष रोहण कायं के लिए यहां 
|. आते हैं, अब भारतीये अरोहण दल भी इस ओर आकषित- होते जा 


रहे हूँ । 


` “१४-श्री बदरी-केदार, गङ्गोत्तरी-यमनोत्री 


( उत्तराखण्ड यात्रा ) मार्गादश 
हरिद्वार से यमनोत्तरो, गङ्गोत्तरी केदारनाथ होकर 
बदरीनाथ--४६१ सील । 


( १ ) हरिद्वार से केदारनाथ ११०॥। मील 
हरिद्वार ( ९२४ फोट ) | 
अयोध्या सथुरा माया काशी कांचो अवन्तिका L- 


पुरिद्वारावति ज्ञवा सस्तँताःमोक्षदायकाः u 
हरिद्वार सात मोक्षदा पुरियों में से एक पुरी है। पद्मपुराण 


f. 3 में गञ्जा स्नान की महिमा के साथ-साथ हरिद्वार, प्रयाग और D 
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सागर इन तीनों का विशेष महत्व बतलाया है । हरिद्वार, का n 
नाम मायापुरी व गँगाद्वार भी है किन्तु अब यह हरिद्वार qm i 
विख्यात है । मायापुरी ( हरिद्वार ) से ऊपर का सारा प्रदेश . वेव 
का निवासस्थान समझा जाता था और इसको गंगाद्वार ass 
आदि नामों से पुकार गया है। श्रीबदरी-केदार [ उत्तराखण्ड ]: 
यात्रा हरिद्वार से ही प्रारम्भ होती है । हरिद्वार में स्नान, पिण्डता 
तर्पण व अस्थिप्रवाह आदि का बड़ा “महात्म्य है। हरिद्वार बहुत पि 
तथा अति दर्शनीय स्थान है, और उत्तराखण्ड-हिमालय से निकली | 
पतित पावनी गंगा यही पर पहाड़ों को पार कर देश के मैदान " 
में पहु चती है 1 यहाँ दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था और अपने f 
के यज्ञ में सती ने देह ( शरीर ) त्याग किया था। यहीं पर कि 
ने मत्रय मुनि से भागवत की कथा सुनी थी और जिस बदरिकाह' 
में- भगवान विष्णु स्वयं नर-नारायणावतार लेकर. तत्पश्चर्या क॑ 
थे । उसका माग हरिद्वार से होकर ही जाता है इसलिए इस स+ 
का नाम हरिद्वार ( हरि का द्वार ) पड़ा गरुड़ पुराण में हरिद्वार 
महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता Š । न x 
n did E विल्वके नील qd, eara कनखले, i 
अर्थात्‌ हरिद्वार (हरि की पैड़ी ) gaa, "i 
नील-पव त तथा करखक तीर्थो में स्नान-दर्शन करने से पुनर्जन्म d 
होता ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता वैः | 
NE $ पडा हरिद्वार का एघान व प्रसिद्ध स्थान ; E 
UT स्नान तथा अस्तिप्रवाह का बड़ा माहात्म्य हैं । 
TN कका घाट बना हुआ हे और घाट के आस-पास याः A 
E ag 2. vis 824 के मन्दिर Ea हरि की पई 
iut गाजी का एंक घाट है। जहाँ 


L 
" 
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[os ° 

प्रई M की तपस्य काल में गंगाजी ने' उनके कुश आदि पूजा सामग्री 

नाग! गौ रक्षा को थी। यहाँ पर पितरों को पिण्ड-दान दिया जाता है । 


देवता! हरिद्वार à पश्चिम की और बेल के वृक्ष के नीचे विल्वकेश्‍वर महादेव 
ep T ia मन्दिर तथा पर्वत के पीछे गोरी कुण्ड है। गंगाजी के 
:] 2 दुसरी ओर पर्वत शिखर पर चडी का मन्दिर है। यह स्थान नील 
peg नामके शिव का तपस्या स्थान हे । यह स्थानं हरिद्वार से २॥ मील 


तप रो दुरो-पर है कनखल हरिद्वार से ३ मील है । यहां दक्ष प्रजापति 


jig "^ मन्दिर तथा रामघाट प्रसिद्ध है। कनखल में एक कुडभी है: 


a जिसमें दक्ष-पज्ञ के समय सती-पावंती त्याग 

T X, पावती ने अपना शरीर त्याग किया 

ने शि |! हरिद्वार के अन्तगंत कई अन्यान्य did स्थान श्रवणनाफ- 

त कि महादेव का मन्दिर, गंगाजी का मन्दिर, गौ घाट, भीमगोड़ा ( भीम 

we का मन्दिर ) मायापुरी' में मायादेवी की तीन सिर वाली क पंच- 

i < भुजी मूत, आसादेद्वी का मन्दिर तथा dH सरोवर मुख्य * ॥“हरिद्वारं 

gui. यात्रियों के टिकने के लिए कई घमं शालाऐ हूँ । 

gd . 

| 3 हरिद्वार से ऋषिकेष के लिये मोटर, ताँगा व रेल भी जाती 

o H: हरिद्वारं से ऋषिकेश को दूरी मोटर मार्ग से १५ मील और 
दल मर्ग २३ मोल है । हरिद्वार से उत्तर की ओर चलने पर बाई 


€ e 


श्व" एक मील की दूरी पर भीमगोड़ा Š । यहाँ पर भीम का मन्दिर . 


4 एक कुड है। कहते,हैं कि भीमसेन के घुटना दयाने से यह कुण्ड 
E हुआ था। भोमगोड़ा से परदुती, रायवाला स्टेशन होते हुए 
| |» मील आगे सत्यनारायण का मन्दिर मिलता "है। इस मन्दिर 
T T सत्यनारायण की संगमरमर की मूर्ति है। यहां से ऋषिकेश ८ 
⁄ E मील है l M 


E . देहली से सहारनपुर होकर ऋषिकेश--१७८ मील 
बम्बई से देहली होकर ऋषिकेश--१०७९ मील 
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` कलकत्ता से लखनऊ होकर ऋषिकेश---8३० W 
मद्रास से देहली होकर , ऋषिकेश--१५३६ : 
जयपुर से सहारनपुर होकर ऋषिकेश--८७३. , 


ऋषिकेश :--( १११६ फीट ) यह नगरी भगवती भागौएं 
के दक्षिण तट पर चारों ओर पर्वत मालाओं से घिरी हुई है। कू 
पुराण के अनुसार इस स्थान पर भगवान्‌ futur ने मघुकेटभादि के 
` फा संहार और तपस्या में अनुरक्त ur ऋषि का उद्धार किंग 
तब से इस स्थान का नाम “ऋषिकेश” पड़ा और यह तीर्थ स्थान m 
जाने लगा । तपस्या के लिये उपयुक्त स्थान होने से, वह स्थान परार 
काल से ही ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है। कहते हैं कि (४ 
मन्वन्तर में रेभ्य मुनि को यहाँ पर भगवान दिव्णु ने दर्शन feri 
रेभ्य मनि 5३ "ये इसलिये इसका नाम कुब्जाभ्रक पड़ा | यहां Be. 
तट ( गङ्गा, यमुना व सरस्वती धारा के सङ्गम ) पर suma 
का मन्दिर तथा कुब्जाभ्रक या ऋषिकुण्ड हैं । श्रीरामचन्द्रजी ने qai 
(ब्रह्म हत्या) के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिये इस स्थान पर तप k 
था, इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में भरत मन्दिर, चन्द्र सवर महार 
वाराहू भगवान्‌, सोमेश्वर महादेव, आदि के मंदिर तथा * 
' घमशालाऐ हैं। यहाँ सिघ-पंजाब क्षेत्र व ब्रह्मलीन स्वामी विशु 
जी वाबा काली कर्मली वाले की स्थापित की हुई, संस्था (काली « 
वाले क्षेत्र का प्रधान कार्यालय हे । जो यात्रा-मार्ग में अपनी सेवा P 
के लिये विख्यात है। ऋषिकेश के अन्तर्गत कैलाशाश्रम, रामनगर (f 
विज्ञान-भवन ) रामाश्रम तथा घन्वन्तरि मन्दिर आदि अन्यान्य | # 


स्थान Š । बीरभद्र में रूप के सहयोग से ० Ai u 
की स्थापना हुई है। हयोग से “ऐन्टीबाँमोटिवस 


बाबा काली कमली वाले क्षेत्र का आणि रूप व प्रबन्धः” | 
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9 गरे, ? अपनी सर्वतोमुखी प्रवृत्तियों से बाबा काली कमली .वाले 
१६ | पंचायती क्षेत्र की धार्मिक जगत में पर्याप्त प्रतिष्ठा ga जिस 

का प्रबन्ध सम्पूर्ण उत्त राखण्ड की यात्रा में प्रशंसनीय है। बाबा काली 

कमली वाले क्षेत्र के संस्थापक भी १०८ श्वामी विशुद्धानन्दगिरीजो ने 
mi भी बदरिकाश्रम में तपश्चर्या की ओर ईश्वरीय प्रेरणा से स्वामीजी 
"pem ने घनी मारवाड़ियों का ध्यान धारमिक भावनाओं की ओर आकषित 
दिई कर योज्ना मार्ग में यात्रियों की सुविधा के लिये धमंशाला सदावतं 
किंग तथा प्याऊं आदि स्थापित करवाये। श्रीस्वामी बड़े त्यागी, सिद्ध व 


ग परा. परोपकारी महात्मा थे और आप एक काला कम्वल घारण किए ' 


प्राक्त रहते थे इसलिए उनके द्वारा स्थापित की हुई संस्था, बाबा काली 

gi कमली वाले के ही नाम से विख्यात है। स्वामी विशुद्धानन्दजी के 
दिएर दिवंगत ( सम्बत्‌ TSR fro में ) होने के पश्चात्‌ उनके उत्तराधि- 
ñz. कारी-बाबा रामनाथ व स्वामी आत्मप्रकाश में परस्पर-सतभेद हो जाने 
E. परस्वोमी आत्मप्रकाश ने बाबा काली कमली के ही नाम से स्वर्गाधम 
E 4 "IJ स्थापना की । किन्तु बाबा राभनाथ ने अपने कार्य-काल में 
q दि काली कमली वाले क्षेत्र की उन्नति व विस्तार काफी कर दिया । 
महा संवत्‌ १९८२ fro में बाबा रामनाथजी का देहावसान हो जाने पर 


TI d वाबा मनीरामजी ने क्षेत्र का कार्य संभाला ओर एक प्रबन्धक- 


Lr 


ग € रदी है। : 
- [£ काली कमली वाले क्षेत्र का प्रधान कार्यालय ऋषिकेश में dd 
| इस संस्था की ओर से उत्तराखण्ड यात्रा मार्ग में धर्मशाला, सदावत, 
|. औषधालय, प्याऊ, गोशाला, पाठशाला तथां क्षेत्रों में भोजन वितरण 


को प्रबन्ध है । साधु, सन्त व गरीबों को सदावर्ती चिट्टियाँ और प्रति" 
| 'ष्ठित यात्रियों को मेहमानी चिट्टियाँ मिलती हैं। : 





= 
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| समिति का निर्माण किया । तब से काली कमली वाले क्षेत्र को प्रबन्ध- , 
| | व्यवस्था, कलकत्ते क्ली 'काली कमली क्षेत्र समिति’ करती आ. 


* 


६ तपोभूमि-उत्तराखण्ड 


जो यात्री गङ्गोत्तरी,' यमुनोत्तरी, केदारनाथ व qü 
उत्तराखण्ड के चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं वे ऋषि 
अथवा देवप्रयाग से गद्धोत्तरी-यमुनोत्तरी 'को चले जाते हैं,। Ë: 
अधिकांश यात्री गङ्गोत्ररी-यमुनोत्तरी मार्ग की कठिनाई के कारणं गौ“ 
बदरी-केदार धाम को ही जातेहैँ। इसलिए. सुविधाथे पहले i 
केदार-बदरीनाथ के मार्ग का वर्णन किया जारहा है फिर "gi 
. यमुनोत्तरी मार्ग का वर्णन आगे किया जायगा । ०“ M 


_ षीकेश से देवप्रयाग होते हुए कीतिनगर तक ६३ मील गो! 
सड़क तयार हो जाने से मोटर सुचारु रूप से चलने लग गई TE 
से एक मोटर मागं सीधे टिहरो को भी जाता है। किन्तु siu 
पंदल-यात्रा भी करते हँ fala से श्रीनगर तक पैदल मार्ग बत, 
नन्दा के वाये किनारे-किनारे इस प्रकार है। `” E 


— hl 


ce M 


ऋषिकेश से देवप्रयाग--७४॥। मील 


sg 4 


ऋषिकेश से १ मील की दूरी पर “मुनि की रेती' नामक सी 


है hd कुली-एजेन्सी है ओर सुविधानुसार कुली, इम्पात छँ 
डण्डा का.प्रवन्ध किया जा सकत | श्री का प्रा 
मन्दिर है। EE A 
| लक्ष्मणझूला ( ११०० फीट )--हरिद्वार-कनखत | 
ENT तक के स्थान तपोभूमि कहलाते हैं। यह | | 
nit j से एक मीलं है। यहाँ पर लोहे के रस्सों का झूलता 
SEAT एल और लक्ष्मणजो का मन्दिर है। गंगा पार की भूमि 3. 
Dd से विख्यात है । जो प्राचीन काल में तपस्या स्थाग VOS 
यहाँ के सुगन्ध युक्त चावल ( बासमती ) प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर है| 
| 







जी ने इन्द्रजी-बध के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिये तपस्या i 
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त रुद्रप्रयाग २००० फीट 
fluence of Alakananda & Mandakin Rivers 
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तपोभूमि-उत्तराखण्ड ` ६७ 

| और लक्ष्मणजी SUN का शरीर धारण कर स्थित gu Š । लक्ष्मणझूला 
|| पुल के उस पार सीता कुण्ड, सूर्यं कुण्ड, साधु आश्रम, गीता भवन, 
| स्वर्गाश्रम और धर्मशालाऐ' मुख्य स्थान हैं लक्ष्मणझूला पार करने पर 






j में साव 
Bi 'अवर्णनीय.है । लक्ष्मणझला में सार्वजनिक निर्माण विभाग (P. W. D.) 


<“ 


3 


अन्तर्गत, हैं ।, „ 
गरुड़चट्टी--लक्ष्मणझूला से २ मील पर है। घमंशाला केः 
मृति, पंजों में सपं सहित दिखलाई देती है। मन्दिर के समीप एक 


Š | स्वच्छ झरना भी.है। 


SS 
` 


T *o 


Eras संगम है और चट्टी गङ्गा कै तट qu wu हैत 


FA 
d Ln I 





h 
f — 
á 


00 ही हीवल नदी बहती है । 

5 x जे : महादेव सेण--गूलर चट्टी से २ मील की चढ़ाई के बाद 
महादेव dw है। यहाँ पर बाबा काली कमली की धर्मशाला मर 
महादेव व गरुडजी का मन्दिर है । 


A. "^ MI < °| d B 
et, LM . 
a x 
- 


है। चढ़ाई-उतराई का रास्ता Š ! 
° 


A छोटी विजनी--नाई मोहन चढ्टी से २ मील पर लोटी व 
` तथा छोटी विजनी से १ मील पर बड़ी विजनी है। इन 


—  — -— —  —— 


[^ चाट्टयों के मध्य में समुद्र तट से २ 
॥ बंगला है । 
EN 


A 
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i «२ : : 
| श्रीवर,-केदा र, यात्रा पर मिलता है। यहां की शोभा मबोहर तथा 


t ॥। e i 
|. का निरीक्षण-भवन भी gg यंह सव दर्शनीय स्थान तपोवन केः 


| पास ही गरुड़जी का मन्दिर है जिसमें भगवान्‌ गरुड़ की श्याम वर्ण 


| /“फलवाड़ी--गरुड़ चट्टी से २ मील Ed यहां पर फूल नदी' ` 


A cc गुलरचटटी- फुलवाडी से गुलरचट्टी २ मील है । इसके पास 


नाई सोहन“ महादेव सँण से १ मील पर ज्वाई मोहन चटूटी' 


WW ५०० फीट की ऊँचाई पर डाक 








Í 
९८ तपोभूमि-उत्तराखण्ड x 
कुण्ड चट्टो--बडी विजली से ३ मील आगे कुण्ड d 
जाती है। यहाँ पर काली कमली वाले की प्याऊ 'तथा द 
झरना है 1 गूलर चट टी के बाद गङ्गाजी का दर्शन यहीं से होता है ।' 
बन्दर मेल--कुण्ड चट टी से ३ मील है । यहाँ काली b 

को ओर से प्याऊ का प्रवन्ध है । | 


महादेव चट्टी--बन्दर भेल से ३ मील पर है। यहां s 
कमली की घमंशाला तथा शिव पार्वती का दोहा सा मन्दिरः है।.' | 
x कोटली भेल--महादेव चट्टी से एक मील हे और यह! 
3 मील आगे सेमल चट्टी है। यहाँ पर प्याऊ का प्रबन्ध भी uni 
कॉडी चटटी--सेमल चट्टी से कांडी ३ मील है । यहाँ का 
“कमली की घमंशाला, श्री गोपालजी का मन्दिर तथा qui 
'अस्पताल है । 2272८ | 


aea 


=> Fiata से १ मील है। कहते हैं, इस i 
या था । शुकदेव व गणेशजी के मन्दिर हैं । 

s व्यास घाट--भरोंखाल से ३ मील आगे व्यास घाट है। WË 

T व्यास गद्धा के संगम पर स्थित d! इस स्थान पूर देवद 

T को थो । इसलिए भगवान ध्यास व रामेश्‍वर महादेव के ii 

'तथा काली कमली को धर्म i j 

TWIST व सदावतं Eq व्यास घाट UU 

'रास्ता बांघाट होकर | 

Xo मील लम्बा कोटद्वार कोगयाहै। A 

छालडी चुरद्‌टी-व्यास घाट से ३ मील पर P | 


` वहाँ से २। मील 
xli मील है । की दुरी पर SR तथा उमरासू से dis S 


? 


भे 


£ 
à 
wi 
) 

= 
J 








“स्थान तथा पं 
गच प्रयागो में से पाँचवां प्रयाग है। इस श्रेष्ठ 
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ड छपंग्रोत्रो से निकली हई भागीरथी गंगा तथा अलकापुरी से निकली 
1 दी उई विष्णपदी गंगा अलकनन्दा का संगम है । यहाँ से ये दोनों नदियाँ 
IT है। “श्रीगंगाजी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। केदारखण्ड में देवप्रयाग का बड़ा 
| b । महत्व gadiat है । प्राचीनकाल में देवशर्मा ने यहाँ आकर भगवान्‌ की 

तपस्या की थी । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम ने रावण- 
| झम वध के पश्चात्‌ यहाँ आकर उही के नाम से देवप्रयाग तीर्थ को प्रसिद्ध 

किया था । यहाँ ब्रह्मतीथं में भगवान्‌ ब्रह्मा तथा दशरथाचल पवत पर 
यह! दशुरथ महोराज ते“तप किया था। श्री रामचन्द्रजी ने देवप्रयाग में 


gui विशेश्‍वरमहादेव की स्थापना की थी । देवप्रयाग के चारों दिशाओं में - 


हां बा चारों*शिव Š । जो क्षेत्रपाल माने जाते हैं । रधुनाथजी की श्याम वण 
gw की विशाल मूर्ति है जों जड़ाब, मुकुट तथा घनुष-वाण से सुसज्जित 
ies. ओर सिहासन*पर जानकोजी तथा दाहिने राम व लक्ष्मण 

d «eem मतियाँ हैं। रामनवमी तथा बसन्त पञ्चमी को रघुनाथ 
_ मन्दिर में बडा मेला लगता है । श्रीरघुनाथ मन्दिर के आर्स-पास बदरी 

| नाथ; काल भैरव, महादेव व महावीर हनुमान की सुन्दर मुतियाँ हैं । 
हैं। श्रीरघुनाथजी की मूर्ति की स्थापना श्रीशंकराचार्य के द्वारा हुई थी 

) बो वहाँ का पुजारी महाराष्ट्री ब्राह्मण होता है। इसके अतिरिक्त 
yq पए बाराहशिला, बेतालशिला, पौष्पमाल, सर्यतीथं व भरतजी का 









i Mure शिला पर श्राद्ध:करते हैं । रघुनाथजी को पुजा व्यवस्था के लिये 
" /टिहरी दरबार की ओर से कुछ गांव लगे हैं । यहां डाक-तारघर पुलिस 
' `| स्टेशन, घमं-शालाऐ , रघुनाथ कीर्ति पाठशाला टाउनएरिया कमेटी तथा 
| ' न्यायालय Š । बदरीताथ के देवप्रयागी पण्डों का निवास स्थान यहीं है 
> पुराना शहर सन्‌ १८९४ ई० की बाढ़ से वह गया था! a 
rJ बिदरीनाथ व केदारनाथ के लिए मार्ग अलकनन्दा के किनारे-कि s 
i गया है । दूमरा मार्ग भागीरथी गंगा का पुल पार करके भागीरथ 


d 


2 


~ 
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भन्दिर प्रसिद्ध तीथं हैं। सवं प्रथम संगम पर स्नान करके यात्री लोग _ 


१०० तपोभूमि-उत्तराखण्ड 


FA Sie ERR 


के किनारे २ बाई' ओर से गंगोत्तरी-पमनोत्तरी को नाता है: 
प्रयाग से भागीरथी गंगा के दाहिने किनारे खरसाड़ा कोटेएवर व ts 
होते हुए टेहरी ३४ मील है | | i E 

देवप्रयाग से कीतिनगर तक २१ मील पर मोटर guis B 
चलती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से , कीतिनगर, inh 


से टिहरी तथा उत्तर - 
i काशी तक मोटर मार्ग का नि T" 
- RT k । 

द्वारा किया गया था । eacus ini 


देवप्रयाग से श्रीनगर--१& मील $ 


S e j 

; ( पढ्ल मागं ) E 

` अलकनन्दा ST से भागीरयोगंगा का साथ छोटकर vH 
Test के नित्ररे-किनारे याला करनी होती है । Nə 


बिद्यार्कोट--उेवप्रयाग से ४ मील की इरी २२ $ j ' 

DRE लका दुरा रर Ç 1 यही, 
एक due us A । विद्याकोटि से २ मील आगे सीता कोटि है। “ह 
ना T “>-सीताकोटि से रामो बाग १॥ मील है! (के 
प x का लगबाया हुआ वाग था जो qq १८९४ ds 
विष का š NAE यहां से १॥ मोल आगे कोल्टा में सा० Un 
3 मील हो दुरी है कोल्टा से 31 भील प्र्‌ रामपुर qa] š | वह itx 
> हसे पर अरकणी (दिगोली) Š! स ] 


विल्व jJ 
ल्व केदार--दिगीली से २ मोल है । विल्वकेदार के शती 
s 





ही लाण्डव 
s T अलकनन्दा नदो का सुगम है। जो शिवप्रयाग m 


लिंग तथा परिक्रमा महादेव का प्राचीन मन्दिर Ms 
DH wy | | Je 
स्थान महाभारत pel कै चरण-चिन्ह के दशेत VA 
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तपो भूमि-उत्त राखण्ड ` १०१ ° - 
E =ç 
tete व अजू न की सहायता से अग्निदेव ने भस्म किया था । महा- 
. *भारत वनुपव ३७ वा ३९ वाँ अध्याय के अन्तर्गत, वनवास के समय जब 
, । अन्न न.ने“दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिये भगवान शिव कीतपस्या था] उस समय 
TH saq शंकर किरात के रूप अजून के सामने प्रकट हुए और अर्जन 
"ने उन्हें साधारण किरात ( भील ) समझ कर एक शूकर (सूअर) के 
रा दहन, मतभेद होने पुर, मके भयंकर qZ किया | अन्त में अर्जन के 
RATA प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने, उसको अपने वास्तविक रूप 
सेशन दिया और पशुपातास्त्र प्रदान किया । बलकनन्दा के दसरे .तट . 
पर भुंगा पार टुण्डप्रयाग और इन्द्रकील पवंत Ë । 


1 H A ZI TT — १७०६ फीट 


याग 5 


TŘI 


निर्लवकेदार से २ मील की दूरी पर अलकनन्दा फे किनारे सड़क 
से ब: हाथ की तरफ कमलेश्वर महादेव, विष्णु मन्दिर ब लक्ष्मी 
TE enr के दशन होते हैं।'जो शंकरमठ नाम से प्रसिद्ध तथा केवल 
है । ऋषि दोरा स्थापित किया गया है। यहाँ से श्रीनगर १ मील है । श्रीनगर ^ 
| (के अन्तगंत तीर्थो का माहात्म्य वर्णन स्कन्द पुराण-केदारखण्ड १० से 
|| षाय में मिलता है । सन्‌ १५६४ ई० में चमोली के पास विरही 
[o आएकी में एक पहाड़ के टटने से अलकनन्दा में बाढ़ आ गई थी । उससे 
वहा पुराना श्रीनगर शहर बह गया था । केवल कमलेश्वर महादेव का मंदिर ` 
] पाया agna श्रीनगर शहर नये रूप से बुसाया गया है। 
पा रामचन्द्रजी लङ्का विजय के बाद, उत्तराखण्ड के तीथा का दर्शन 
शिरते हुए श्रीनगर आये थे । वहाँ "उन्होंने सहस्रों कमलों से भगवान 
š "m की आराधना की थी । भगवान शिव ने श्रीरामचन्द्रजी कीभक्ति . 
1 ( er afa एक कमल चुरा लिया । कमलो में कमी हुई देख | 
हे p. राघबेन्द् रामचंद्रजी ने ज्योंही अपना नेत्र ( क्योंकि वे कमल नयन 
त देलाते ‡ ) निकालकर शिवजी के ऊपर चढ़ावा चाहा कि भगवान - 


a. 
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१०२ तपोभमि-उत्तराखण्ड `i 
dr a8 | OMS 
शङ्कुर ने उन्हरबैकुण्ठ चतुर्दशी के दिन, साक्षात्‌ दर्शन देकर रोइ हि श्‌ 
. इसलिये प्रति वषं बैकुण्ठ चतुद शी को श्रीनगर में बड़ा Rt 
लगता Š । उस रोज qu कामना वाली नारियाँ दूर-दूर से यहांश n 
कमलेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने को आती हैं। ivo 
सत्यसंध नामक राजा ने यहाँ भगवती दुर्गा की aud š 
इसलिए भगवती ने प्रसन्न होकर जा को d sd ect 
इस क्षेत्र का नाम श्रीक्षेत्र प्रसिद्ध होगा, ये दो वरदान fed 
सत्यसंघ ने रणभूमि में जाकर कोलासुर का सिर धड़ से अलग Sie 
ओर उन्हें पृथक-पृथक चहु दिशि में .फेंक दिया ॥ वही चार योजना q 
तीन योजन लम्बा व तीन योजन चौड़ा श्रीक्षेत्र ( श्रीनगर ) का | 
gam । | 
मेनका नदी के समीप मेनकेश्वर मंहादेव, देवे शीय, 
केश्वर महादेव तथा इयामला नदी व अलकननग के संगम 


शिवतोथ में शिवप्रयाग प्रसिद्ध हैं। श्रीनगर का एक प्रसिद्द 
.गरोला मठ है । यहाँ भगवान विष्णु का प्राचीन मन्दिर है । 
अश्वतीथं और धनुषतीथं और धनुषतीर्थ नामक दो पवित्र 05 
इस तीथं के दशन करने वालों को रामेश्वर तथा द्वारिकापुरी Ji 
से भी विशेष फल होता है । इसको रामायण में विद्या नगर ह 
है । विश्व मोहिनी के रूप-यौवन पर मुग्ध होकर Rafa नारद 

वान विष्णू का सा स्वरूप माँगा । किन्तु भगत्रान ने नार v) 
बन्दर के समान वना दिया और स्वयंवर में राज-कन्या ( वि 

का वरण स्वय कर लाये । इस कर देवषि नारद ने भगवान | 
शाप' दे दिया कि तुम्हें स्त्री वियोग ( सीता-ग्रहण ) का दुः ed - l 
करना होगा ओर अन्त में वानरों की सहायता से ही Z=. < | A 
( सीता ) को प्राप्त कर ६सकोगे गंगाजी के दक्षिण तट T | 
महादेव हैं । जहाँ पर नागों ने शिव की तपरया की 45 3 
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है) 7 
E eA >> 


Is हि gam शंकर के साथ क्रीडा करते हुए पावंती का T (केक) 
MINGS था । इसलिए महादेव शिव, कटकेश्वर नाम से विख्यात हुए । 
ही झे; wu आता रक्त यहाँ महिष मदिनी, विलेश्‍वर महादेव, चामुण्डा, 

परक दिक, राजराजेश्वरी अहिकण्डिका; हनुमान मन्दिर तथा कन्दुकेश्वर 
qu SA आदि के मन्दिर हूँ। , 


expo CU श्रीनगर fetal में सबसे बड़ा व प्रमुख नगर है । प्राचीन 

। काले सन्‌ १८४३ ई० यह गढ़वाल राज्य की राजधानी रही है। 
[Qs px में तार-डाकघर, टेलीफोन, अस्पताल, बंगला संस्कृत पाठशाला . 
र्न सरकारी इण्टर कालेज, पोलिटेकनिक स्कूल, पुलिस स्टेशन, fagar 
SUE डिग्रीफाँलेज तथा घमंमाला में एक विष्ण मन्दिर भी है। 


| 
E कोर से पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, 
`. । मोदी व पीपल कोटी के लिए मोटर-माग से निर्माण का कार्य सन 


; AH ;° से शुरू हुआ था किन्तु पीपल कोटी तथा जोशीमठ तक सत c 

Dite १९५२ ब १९५८ ई० से मोटर सुचारु रूप से चलने लगी है। सन 3 
| j Tor में श्रीबदरीनाथ पुरी तक मोटर माग का निर्माण सेना के इन्जी- 
भ हारा हो चुका है । जिसमें सन १६६६ से सर्वसाधारण के लिये 
६. यम्यायात चालू हो गया Š । 


हश) श्रीनगर से रु्रमयाग--!८मौल C 

p. / श्रीनगर से सुकरता चट्टी ५ मील पर है १ पुवकाल में व्यास 
नन्दन शुकदेवजी ने यहाँ तप किया था p इसलिये यह स्थान सुकरता 

f नाम से विख्यात है। इससे कुछ आगे फरासू नामक ग्राम है । रहते 

Sq : qEX हाँ पर परशुरामजी ने तपस्या की थी ७सुकरता से भटटी सैरा २॥ 

| #यहों काली कमली की घमंशाला व डाकखाना है । (भट्टी 

| | ‘Aaima मोटर मागं से ४॥ मील है। ) भट टी सेरा से पुरानी 

ह| पेदल सडक में १ मील की चढ़ाई के बाद छाती खाल ( ३१०० फीट ) 

s | x 


^ 
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१० ¬ तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 

s Qd. N EU 
स्थान पर सरकारी डाक बंगला है तथा यहाँ से साधारण उतराई 

` दो मील पर खांकरा में मोटर मागं भी मिल जाता है। £. 
गुलाब राय-खांकरा से ५ मील की दूरी पर है । मां 

रुद्रप्रयाग दो मील है | : 


ji 
रुद्रप्रयाग--२०६० फोट . 4 


ag उत्तराखण्ड के ' पाँच प्रयागो में से चोः RS. 

` "प्रयाग में अलकनन्दा व मन्दाकिनी नदियों का सनोहर संगम है U 
से श्री बदरीनाथ व केदारनाथ की सड़कें अलग-अलग हो w n 
केदारनाथ जाने - के लिये अलकनन्दा का पुल पार कर मन्दा, 
किनारे:किनारे तथा बदरीनाथ जाने के लिये अलकनन्दा के पं हि 
“किनारे ( पुर्वेवर्ती भागं गया है । शास्त्रोक्त मर्याद्रानुसार «t i 
'वान केदारेश्वर का ही दशन करना चाहिए । | x 

..  WENWRU संगम के स्नान घाट से ऊपर रुद्रेश्‍वर हाद t 
मन्दिर है। जिसमें ताडकेश्वर, नारदेश्वर और गोपालेश्वर P: = 
anmi दिव्य दर्शन होते हैं। केदारखण्ड ६३1६५ बमा, 

x SUN यहाँ पर देवि नारद ने संगीत विद्या की काग १3 
शकर के सहस्ननामो से उनकी अराधना की थी । नारद 1 


“तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको संगीत-शास्त्र के od 


रहस्य बतला दिये और उन्हे पवित्र वी थी। I ^s 
अह स्थान प्रसिद्ध है। न्हे A भी प्रदान की FE 


J 
p^ 
4 












- 











स्वामी so ह विद्यालय ( Govt de i 3 
अस्पताल, sid का पाठशाला, काली कमली वाले m K: ) x 
शाला वर, टेलीफोन, बंगला, पुलिस चौकी, संस Air 

Cn उक टनल ( पहाड खोदकर सुरंग बनाई गई है तथा म. 


j 
, 
j i 
“ 
. .. 
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७ 1 
- E! 4. 


















(नन्दा के दोनों ओर बसा हुआ है। श्री स्वामी gadaa y AR- 


॥ महान -टोलकारी महात्मा थे । 


॥ 0 रुद्रप्रयाग से डढ मील की दूरी पर अलकनन्दा के दाये तट पर 
E oera: महादेव का' मन्दिर है । यहाँ गुफा «में अनेक fua लिग Ba 


॥.. रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी २४ मील तक मोटर चलती है ओर 
Es | अगे भी मोटर मार्ग का निर्माण--कार्य चालू है रुद्रप्रयाग से एक मोटर 
EX माग)का निर्माण नैनीदेदी कातिकेयशिखर पर (कार्तिकेय जी का मन्दिर 
है कहते हैं गटर कातिकेय ने तप किया था), मोहनरवाल तथा 
 नागदाथ-चमोली तक किया जा रहा है नागनाथ से š मील की दूरी 
JEU पर/वामनाथ में महादेव का प्राचीन मन्दिर एवं ३।४ पानी के गहरे 
Ye. mui 
>= रुद्रप्रयाग से केदारनाथ सीधे ४८ मील तथा त्रियुगीनाराथण 


रुद्रप्रयाग से केदारनाथ - ४८ मील 


'छतोली--यह स्थान रुद्प्रयाग से ५ मील- है। छतोली से १ मील 
X आगे मठ चटटी या" तिलवाड़ा चट्टी है। यहाँ पर एक झूला तथा 
'छोटा-सा झरना है । 

रामपुर--मठ ( तिलवाड़ा ) से रामपुर १ मील पर है। यह 
बडा ही रमणीक है ! 
7 जगस्तर्मान (३००० फीट )--रामपुर से अगस्तमुनि ४॥ 
me दूरी पर है रामपुर से २ मील आगे सोरगढ़ के पास, यात्रा माग 


। | 
WW! aq 
BMC 
क t Fa 
3 9 
, 
” 


` है | E 
> 
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१०६ | तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 


~- 


CHE a AT ऊपर सा० fao वि० का बँगला है । अगस्तमुनि ¦ 
SITEZ af ने सपक का शोषण करने के प्रायश्चित से मुक्त होने के लि 

तप किया था। तब से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ नसु N 
मन्दिर है जिसमें अगस्त मुनि की ताम्रमयी मृति के ar ही कार j 

उनके दोनों ओर दो शिष्यों की सुन्दर मूतियाँ तथा नवग्रह हैं। | 

के समीप कोठरियों में गणेशजी को मूर्ति तथा शिवलिंग है। यहां १ 
अच्छा मैदान है जहाँ कभी हवाई जहाज उतरा... करते थे । हाई तुर 
काली कमली की धर्मशाला व सदावत का प्रवन्ध ऐभी हैं। mns 
मील qd स्कन्द पर्वत पर स्वामी कातिक का मन्दिर है। VN 


| नारायण सन्दिर--अगस्त मुनि से आधा मील है । हा 
नारायण मन्दिर में भगवान्‌ विष्णु की दिव्य मूर्ति के दशेन होते क 

द्राक्ष के वृक्ष हैं । — Ë 
 सोड़ी चट्टो--नारायण मन्दिर से सौडी १॥ मील परे M 

यहाँ तु गेश्वर महादेव का मन्दिर है । । Y 


चन्द्रापुरी--तोड़ी से २ मील आगे चन्द्रापुरी है । यहाँ P4 

| किनी व चन्द्रानदी का संगम है और चन्द्रशेखर महादेव व gi " 

| मन्दिर है। यहाँ से गंगा पार बसुकेदार नामक स्थान ti: me 

i भीरी चटटी--यह स्थान चन्द्रापुरी से २॥ मील पर है। j 

. हैं पृवंकाल में यहाँ पर भीमसेन ने तपश्चर्या की थी, इसलिए j 

| मन्दिर विद्यमान है । यहाँ से भन्दाकिनी के बये किनारे. बा 

सो को ओर दाहिने किनारे का गुप्तकाशी होकर ze i 
TRI टिहरी तथा बूढ़े केदार से. एक मार्ग ( पगडण्डी ) * 














| E i 
मील है। यहाँ बंगला i s फोट )--भोरी से «cust | i 


3 'ड चट्टी -वटवालचारी से १ मील ३ : 
end 
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mh i तपोभूमि-उत्तराखण्ड "०७. ० 
š 3 Tf 
di n गुप्तकाशी ( ४,८५० फीट )--यह स्थान कुण्ड” से २॥ fia 
s sr १ दद्रशवाई से २४ मील है 1 गुप्तकाशी एक ऊचे पवंत pg पर बसा 
है श है । प्राचीनकाल में यहाँ ( गुप्त वाराणसी में ) ऋषियों ने शिव- 
| Ñn Rz के लिए तपस्या की थी । मन्दाकिनी के ठीक उस पार ऊखीमठ 
यहाँ s गुप्तकाशी से ३ मीले की दूरी पर यात्रा मार्ग को छोड़कर, शोणित- 
दाई शुर. aiaa वामसू में agt ने भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने तथा 
यज अध maut पाने, के, (लए उग्र तप किया था । जहाँ कुष्ण पौत्र अनि- 
ईशर वाणासुर की कन्या ऊषा के विवाह से पूर्व दोनों सेनाओं में 
यहाँ ड हुआ था । इसलिए यहाँ वाणासुर, अनिरुद्ध व पंच मुखी महादेव 
ने get मूल्यां हैं । | 
|. गुप्तकाश में विश्वनाथ के मन्दिर में विश्‍वनाथ भगवान्‌ का 
š ME भूलिग amà गरुड़जी का मन्दिर तथा पास ही एक अन्य 
TO में संगमरमर के नन्दी पर सवार अधं-नारी नटेश्वर की मनमोहक 3 
PET यहाँ एक मणिकणिका नामक कुण्ड है, जिसमें गणेश मुख व 
d P JaA गंगा, यमुना नामक दो घाराएँ गिरती $a इसके अतिरिक्त, 
| अन्नपूर्णा को चतुभुज मूर्ति, गणेश, गौरीशंकर तथा द्वारपालों की दिव्य 
-Manga कहते हैं यहाँ पांण्डवों ने तप किया था। इसलिए एक 
है । ४ SE में पाण्डवों की मूर्ति है । 
5 गुसकाशी के आस-पास शोणितपुर आदि गाँवों में केदारनाथ 
J i पण्डे लोग रहते हैं। यहाँ डाक-तारघर, पुलिस स्टेशन, औषधालय 
iii था घमंशाला हैं । 
i नाला चट टो--गुप्तकाशी से शा मील आगे नाला agi 
3२ गहा पूर्वकाल में राजा नल ने भगवती क्री आराधना की थी। 
3 UTC $गवतो ललितादेवी तथा गरुड्जी का मन्दिर है । मन्दिर 
$ पास “छी शिव-पार्वती की मूर्ति है। कत्त्यूर कालीन एक पुराना 
ROS जिसमें रहेलों द्वारा खण्डित बहुत सो मूतियाँ हैँ, मन्दिर 
x : 
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Ln 


j 
P Verena के ऊपर सन्‌ १२४६ ई० कत्त्यरी कला का "wi 
लेख है। जिससे यह मालूम होता है कि यह मन्दिर १३ ir. | 
में बनाया गया था। सबसे महत्व की वस्तु यहाँ पर dm Ë 
स्तूप है। यहाँ से एक रास्ता केदारनाथ व दूसरा irem र 
होकर चमोली को जाता है। केदारनाथ जाकर श्री aede 
के लिये पुनः यहीं वापस आना होता है । ; s 

यहां से चमोली ३४ मील, sedem ८२ मीत, W s 
१७। मील, त्रियुगी नारागण १४ मील व केदारनाथ əx मै 


नाला से केदारनाथ--२३ मील 
: नाला से नलेइवर तथा दमथन्ती के मन्दिर होते हुए W. 
x s: पर माता देवी का प्राचीन मन्दिर तथा चार quy पर 


NS यः 
Tm नारायण कोटि ( भेत गाँव )—माता देवी के मर्दि 
| 
D कोटि १ dM Š । यहाँ भगवान लक्ष्मीनारायण S, . 
ue है। जिसमें एक ओर शिवलिंग तथा एक दूसरे i सौ 
x. T अवार लक्ष्मी नारायणा की सुन्दर मूरति है। भाई 
तपस्या क हाथ रू 
1 अभयदान ( जिसके सिर पर हाथ Q 







> व्यग चटटो- 3 





ह स्थान नारायण कोटि से १॥ x 3 
। स्कन्द ( केदारखण्ड कै मन्दिर में भगवती की ब्र 
तय से तरस्य हो ण्ड २५वें अध्याय ) में लिखा है कि पि 

< ह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर पूर 
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एक ¦ 

वीं गये | जिसकी , हृष्टि से एक देवी उत्पन्न हुई गोर उसी ने दत्यराज 
पकिमहिपासुर को मार देवताओं को भय से निवृत किया। यह देवो 
safga मदिनी नाम से विख्यात हुई | 

नाव सेखण्डा---नारायणकोटी से मँखण्डा ४ मोल है यहाँ पर एक 
प्राचीन झला भी है । महिप मदिनी ने महिषासुर के खण्ड-खण्ड . 

imh इस क्षेत्र, में फेंक दिये थे । इस कारण इस पर्वत तथा पट्टी 
SR नाम मेसंडा एड़ा । 


फाटा ( ५२५० फोट )--मैखडा से फाटा १॥ मील है। ` 
ए 'यह रास्ता अच्छा तथा चट्टी अच्छी है। पास ही दो फर्लाग को दूरी 
य पर ज>दग्निमुनि के आश्रम में जमेश्वर महुदेव का स्वयंभू लिङ्ग है 
यहाँ डाकंलाना डाक `बंगला, असस्पताल थोड़ी दूर एक. झरना 
ia š | ^ ; 
A - रासपुर--यह स्थान भाटा से 3 मील है । यहाँ से १ मील आगे 
ई सोतापुर है ! सीतापुर से ५ फर्लाग चलने पर बाई ओर वाला मार्ग 
०त्रियुगीनाराफण ( ३ मील ) और दाँया मार्गे सोमप्रयाग ( १॥ मील ) 
'को गया है। बांई ओर के मार्ग से २ मील कड़ी चौड़ाई के बाद शाक- 
pg “भरी देवी का मन्दिर है।य t देवी की चीर चढ़ाने का महात्म्य है । 
पृवकाल में यहाँ पर देवी ने 'शाक मात्र खाकर तप किया था, इसलिए ` 
Iva का नाम 'शाकभ्भारी देवी' हुआ महाभारत TITA । 


| त्रियुगीनारायण--( ७१०० फीट )पाटीगाढ से ३॥ मील तथा 
" शाक्रम्भारी देवी के मन्दिर से डेढमील के बाद श्री तियुगीनारायण ATST 
x 


क शन होते हैं । यहाँ भगवान त्रियुगीनारश्यण का मन्दिर है । जिसमें 
f सरस्वती व लक्ष्मी के सहित भगवान्‌ विष्णु सिंहासन पर विराजमान 
xS । यहां पर भगवान विष्ण रुद्र को प्रसन्त किया था, नारायण की 
z धातु की बनी हुई मूति विचित्र व दर्शनीय है । पास ही लक्ष्मी, अन्त- 
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पूर्णा आदि की दिव्य मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के आगे एक चतुष्कोष | 
हे । कहते हैं कि इस कुण्ड में निरन्तर तीन युग से अग्नि बी 
रही है। यात्री बड़ी श्रद्धा से इसमें हवन करते ओर लकड़ी saai 


P om 


इपी स्थान पर पवंतराज हिमालय ने महादेव शंकर के — 


पुत्री iat का विवाह सम्बन्ध क्रिया था, महाभारत sum 


— “<< 


भगवान्‌ त्रियुगीनारायण की नाभि से सरस्वती गङ्गा की घाराकि ' 
EM । 


a ००७ xa 
र सरस्वती कुण्ड में जाती है तथा पुनः उससे वह जल HB 


द्र ड, व दिष्णूकुण्ड में जाता Ë rga कुण्डो Š क्रमशः तपण, बार 


“गानेन गुत दान किया जाता है। इन कुण्डो में निरन्तर पीले. C 


ET जोडा रहता है । जिनका दर्शन शुभ माना जाता Š Opis 
वाले की धर्मशाला व सदाबतं है। यहाँ से एक जंगली! 
Ë T ताल होते हुए केदारनाथ को जाता है । गंगोत्री-गमुनोग्री | 

'न वाला मार्ग भी यहाँ मिल जाता है । | 


: विय॒गीनारायण से केदारनाथ---१ ३। F 


“1400: का दर्शन कर ३। मील की उतराई š: 
। जहाँ T E जाने वाला मार्ग मिल जाता है । | 

1 ( सोमद्वार )--पाटीगढ ! से fat: 

नारायण गढ़ (से २ मील तथा ४! 
णसे ३। मील है । यहां वासुकी तालाव से निकली हुई वाह 


TIT तथा मन्दादि 9 | 
d 1 इस स्थान rd सगम है। जिसके समीप गरुड़जी kiki] 


सोमपुर 







TAT नामक महादेव 


जी की UN k म 
नम्‌ | 
की मुतियाँ है । स्कन्द । उसके दाई' ओर पावती तथा बाई भोर. 


4 
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[ग से १ मील पर facet 


šq में लिखा है कि पार्वती जी ने एक fall ` 


^"^ 


तपाभूमि-उत्तराखण्ड १११. 


Nosti LIE PET WR TERE Skuad 


|. स्नान कुरते समय गणेशजी को द्वार पर वंठा दिया और किसी को अन्दर 
न आने को आज्ञा दे दी ! देवयोग से भगवान शंकर वहाँ आ पहुँचे । 
गणेशजी' हारा अन्दर जाने से रोके जाने पर शिवजी ने गणेशजी का 
शिर Ws से अलग कर डाला । इस पर पावंती जी द्वारा. स्वतेज से 
उत्पन्न नन्दियों और शिव में युद्ध होने लगा ! जिससे देवतागण भयभीत 
हो पार्वती -जी की आराधना करने लगे । फिर पार्वती की आज्ञा पर 
| देवों ने एक दांत वाले हाथी के शिर को काटकर गणेश जी की घड से 


P di  — 
- 


-Ag ~ 
e- =- a" कक? 
i IE Ne Án 


एकदंत कहलाये जाते Š C 


` गौरीकुण्ड ( ६८०० फीट )—fux कटा गणेश से गोरीकुण्ड 
२ मील'है । यहाँ गरम पानी तथा अमृत कुण्ड नामक शीतल जल के दो 
| पृथक कुण्ड को अमृत कुण्ड को गोमुख धारा पानी से, निरभ्तर भरती 
, ` रहती हे । पावंतीजी का जन्म इसी स्थान पर हुआ बतलाते हैं कुण्ड से 
दक्षिण की ओर उमा महेश्वर शिला के पासं एक गौरी, राधाइष्ण तथा, 
ज्वालाभवामी की ; मुतियाँ हैं। तप्तकुड के आगे खाराकु ड ही गौरीकुण्ड 
नाम से प्रसिद्ध है । जिसमें सर्वप्रथम गरीजी ने प्रथम ऋतु स्वान किया 
| था। यहाँ पार्वतीजी का मन्दिर तथा काली कमली की धर्मशाला 
भी है। 
| चीरवासा भैरव--गौरीकुण्ड से २ मील की दूरी पर है। यहाँ 
` केदारनाथ के कोतवाल “भैरवजी” का मन्दिर है तथा चीर चढ़ाई i 
है। प्राचीन मर्यादानुसार चीर व चढ़ाने वाले की यात्रा TT 
. जाती है। यहाँ से आधा मील पर अमर चटटी तथा वहाँ से आधा म॑ 


आगे भौम शिला में गदाधारी भीम की मूर्ति के दर्शन होते ë! 


रासवाड़ा--( ६००० फीट ) चीरवासा भैरव से २ मील Š 


“बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला व सदावत है । यह बहुत शीत 
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प्रधान क्षेत्र है । कई स्थानों पर मंदाकिनी गंगा को वर्फ को चट 
आच्छादित किए रहती हैं | E Ek 
रामबाड़ा से १॥ मील की कड़ी चढ़ाई के बाद m 
( ११०० फोट ) स्थान है पास ही गंधक का सोता Š । जहाँ से केवा. 


नाथ के दर्शन होते हैं जो यहाँ से १॥ मील की दूरी पर है। | 
T | 
श्री केदारनाथ--1१,७४३ फीट | 
ह केदारनाथ द्वादश ज्योतिलिद्धो में से एक लिङ्ग है । इसके 
SASAR सतयुग में महात्मा 'उपमन्यु' ने इसी स्थान पर महा 
शकर की अराघना करके अपनी अभोष्ट सिद्धि की प्राप्ति की थी छि 
` पुराण में लिखा है कि जब पाण्डवों ने युद्ध में अपने सम्बन्धियों r 
वघ किया'था तब वे भगवान वेदव्यास को आज्ञानुसा९ यहीं तप इहं, 
आये थे । शिवजी उन्हें गोत्र-हत्या का दोपी समझ कर महिष en 
, पृथ्वी के अन्तस्थल में प्रविष्ठ होने लगे । छन्ववेशी शिवजी का आग! 
ती में घुस पाया था कि पीछे का भाग महावलि भीम नेप) 
L शिव ने प्रसन्न होकर पाण्डवों को साक्षात्‌ दर्शन दिवे क 
JN एव गोत्र हत्या से मुक्‍त होने के लिये भीम द्वारा. पकड़े गये [ 
उपदेश दे अन्तर्धान हो गए । उप 
हाँ शिला रूप में विद्यमान हुए और बर 
था ) से नेपाल में 'पशुपतिनाथ' ताम 
अन्य खंडित अश उत्तराखण्ड के चार 
मदमहेरवर में बर बट नड, वाहु-तु गनाथ में मुख-रद्रनाथ में. १६ 3 


ह में ह JÁ त 
केदार नाम से प्रसिद्ध है प में । जो उत्तराखण्ड गढ़वाल मै 
प्राचीन है । ' स्कन्द पुराण 


Ol A रर eA 
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। श्री केदारनाथ का मंन्दिर विशाल ll 


पाण्डवों के हारा हुआ था Pos २७ वाँ अध्याय, इसका | 
| | शंकराचायं ने इस मन्दिर वे . ^ 
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<. sss... “> ठानी 
. 


प्रतिष्ठा करवाई । मन्दिर के मध्य में श्री केदारनाथ की स्वयंभूत्रिकोणा- 
कार मूर्ति है । उसी में भसे के पिछले घड़ ( हिस्से ) की आकृति 
=) मालूम होती Š । मन्दिर के सामने जगमोहन में द्रौपदी सहित पाडवों 
| की मूर्तियां हैं 1 द्वार के दोनों ओर द्वारपाल हैं । 


c. 
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केदार नाथ की श्र, गार मूतियाँ पंचमुखी ë । जो वस्त्राभूषणों 
से सुसज्जित रहती Eg दालान में राम, लक्ष्मण, सीता, नन्दीश्वर 
तथा गरुड़जी के दर्शन होते हैं श्री केदारनाथ की स्वयंभ मूर्ति ( लिंग ).. 
का पूजन स्वयं यात्री लोग करते हैं और इससे छाती लगाकर परस्पर 
मिलते हैं। यहाँ मन्दाकिनी, सरस्वती क्षीर गंवा, स्वणंद्वारी तथा 
महोदधिः पांच नदियों का संगम होता है । इसके पास ही संगमेश्‍वर 
| महादेव हैं । मन्दिर परिक्रमा में अमृत कुण्ड, ईशान कुण्ड, हंस कुण्ड, 
| रेतस कुण्ड व उदेक कुण्ड Ë । जिनमें आचमन तथा QUUD का वड़ा 
। माहात्म्य है । श्री केदारपुरी से आधा मील.की दूरी पर एक पहाड़ी 
पर भुकुण्डा भैरव के दर्शन होते Š । ब्रह्मबैवतं पुराण में लिखा है कि 
सतयुग में TC नामक राजा ने यहाँ पर तत्पश्चर्या की थौ । इसलिए 
| यह स्थान केदारनाथ नाम से विख्यात हुआ। केदारनाथ की पूजा | 
धृत, चन्दन, विल्व पत्र तथा कमल भादि से की जाती है। गढ़वाल 
के प्रत्येक गांवों में शिवालय हैं और शिव ही इष्टदेव मान कर पूजे - 
जाते हैं । ° 


Es 


i 


mie -S 200 २” 
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केदारनाथ सेपांच मील की दूरी पर डेढ़ मील लम्बी और 
(| चोथाई मील चौड़ी परिधि वाला वासुकीत]ल है और आठ मीन पर 
| मृननीदेवी का भरन मन्दिर है । यहाँ होकर एक पहाड़ी मार्ग राँसी 
_ पक गया है । चोरवाडीताल मे सन्‌ १९४८ में राष्ट्रपिता बापू की 
| भस्म प्रवाहित की गई थी इसलिए थह सरोवर गांधी-सरोवर के नाम 

SLE पुकारा जाने लगा है । यह सरोबर केदारनाथ से दो मील आगे 


भेन्दाकिनी का उद्गम स्थान है। | i 
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सुमेरुपढेत के मध्य भाग के agge पर्वत शिखर ( "ue 

फीट ) रह समाधिस्थ. शिव और पर्वत के प्रतिविम्ब रूप में ह 
मनुष्य को आश्चयं में डाल देते हैं। सामर चित्र को ध्यान ते ç 
पर बादल के नीचे शिव की जटाये शुरु होती हैं । उसके नीचे गह 
नाक व मुख की आकृति स्पष्ट हृष्टिगोचर होती gi शिव के / 
के पीछे से पार्वती का पुर्ण मुखमण्डल दीखता है, वेदों के ar 
a परब्रह्म और पावंती उनकी परम शक्ति का नाम है! ec 
. गना का स्थिति साथ होनो आवश्यक है। यदि इस विजय di 
शका उत्पन्न हो तो जिन सज्जन ( श्री उमाकान्त शुक्ल “हिमाह 
४-ए, पाक रोइ, लखनऊ ) को यह दर्शन प्राप्त हुए, उनसे ¦, 
'समाधान हो सकता है | = 
| ed केदारनाथ में वर्षा, qd व शीत की अधिकता vedi 
nid š g: WIE यह स्थान बफं से अगम्य रहता है अतः dr 
रजा उखीमठ में होती है। भगवान्‌ श्री केदारनाथ के-कपाट | ` 


ae अन्तिम सप्ताह में खुलते ओर अक्टूबर के si. 
अल्पा S S होते हैं। श्री स्वामी रङ्कुराचार्यं का-३२ 1 


यह पुरी प्रायः दो सौ घरों से घिरी है| 


मंशालाए Š | जिनमें aar काली 
रामदास भागचन्द्र तपा श्री 4 










न Š । श्री 'क्रेदारम स्दिर में बै 
ति ( पट वर केदारबाथजी के म ë 
दक्षिण su T mi पट खुलने तक ) जली रहती है यहाँ 5 
हैं । जिनके नाम कक गुमाई ( लिंगायत ) जाति करे ब्राह्मण 
Š और अपने de लिग लगा रहता है! ये बालब्रह्मचारी १ 
की पूजा का प्रबन्ध रा ti $1 जिनके द्वारा भगवान्‌ के 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा सन्‌ १९३९ में 'श्रीवदरीनाथ 
हृ मन्दिर एक्ट पास हो जाने पर मन्दिर श्री केदारनथ तथा उसके अन्तर्गत 
, अधीनस्थ मन्दिरो का प्रवेन्ध सन्‌ १६६८ ई० से श्री बदरीनाथ मन्दिर 
| कमेटी द्वारा होता है। इससे पूर्व मन्दिर श्री केदारनाथ की पूजा- 
। च्यवस्था तथा प्रबन्धः का अधिकारी एक मात्र रावल ही होता था। 

| मन्दिर श्री केदारनाथ की आय थाली भेंट गद्दी भेंट मकान किराया 
| «यूठगांवों को मालगुजारी, यात्री भोग, बन्धान, जीर्णोद्धार दान, 

| सरावंत फण्ड जमा पूजी के व्याज आदि से प्रतिवर्ष प्रायः अस्सी हजार + 
ह' रुपया होती है। जो ( आय ) कमंचारियों के वेतन, मत्ता, हनदारो | 
न अधीन मन्दिरों के दस्तुरात, नित्य-नियम भोग, खाद्यान्न की खरीद॑ 

पूजा सामग्री, सेवा समिति, सदावंत वितरण, छात्रवृति, AVATI, 

| औपधालय, मेहमानदारी, डावव्यय तथा अधीनस्थ मन्दिरीं'आदि पर 

ह| प्यय होता है । मन्दिर श्रीकेदारनाथ के अधीन अगस्तमूनि, मदमहेश्वर _ 
| ° गुतकाशी, त्रियुगीनारायण, लक्ष्मीनारायण, गौरीदेवी, तुङ्गदाथ, | 
j| WI ऊखीमठ, गोपेश्वर ये ११ मन्दिर हैं। कमेटी के कार्यकाल 
i में यहाँ पर, अत्यधिक परिवर्तन एवं परिवद्ध न हुआ है ओर भगवानु 
( कैदारेश्वर के दर्शन-पूजन में यात्रियों को बड़ी सुविधा दी जाती है । 

i  Wfrad श्री केदारनाथ मन्दिर के आय-व्यय की जाँच सरकार 
१ दारा भेजे हुए लोकल फण्ड इकाउन्ट्स विभाग द्वारा होती है। इस 
x तरह श्री बदरीनाथ कमेटी श्रीकेदारनाथ मन्दिर की प्रबन्ध-व्यवस्था 


j TRI 
/ (8 श्री केदारनाथ से बदरीनाथ 
| i १०५ माल 


केदारनाथ से बदरीनाथ जाने के लिए रामवाड़ा, गौरीकुण्ड, +, 
 स्पेमढ्वार, रामपुर, फाटा, भेखडा, व्यूग तथा नारायण कोटि होते 
CN . 


v 
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हुए नाला चट्टी तक २३ मील पुनः उसी रास्ते (जिस का वणन fn 
जा चुका है) से वापिस आना. होता है। नाला चट्टी से एक Ug) - 
गुप्तकाशी को तथा दूसरा मन्दाकिनी नदी को पार करके ee 
को गया है। नाला से ऊथीमठ को गया है। नाला से ऊखीमठ॥ ` 
मील है । | m 


I [ 
1 ० 
1 | 


उखीमठ--४,३०० फोट | | 


शीतकाल में छ: माह जव श्री केदारनाथ पुरी में रहना कहि 
हो जाता है तो भगवान्‌ केदारेश्वर की चल प्रतिमा ( serait 
का पूजन यहीं होता है। केदारनाथ के रावल का गद्दीस्थान gii 
मठ ही है। गद्दी के पास स्वर्णमयी पंचमुखी महादेव की दिव्य £ š 
di शिव के पास ही वस्राभूषण से सुसज्जित पार्वती की मूलि si à 
दुसरे कमरे में कुन्ती, द्रौपदी सहित पाँचौं पाण्डवों की xe a 
सामने ओकारेइवर महादेव का मन्दिर है । जिसमें ओंकारेश्वर हि! a 
चक्रवती सम्राट मान्धाता ( जिन्होंने qd काल में यहाँ पर dT f " 
था ) को श्यामल मूर्ति, गणेश, पीतल के नन्दीश्वर, मदमहेदवर Š 
चल प्रतिमा तथा तीन सिंहासनों पर आदि-बदरी, केदार-पावंती | x 
qat $1 १० वीं १२वीं सदी तक उत्तर में ,शेव धर्म की प्रर्म] T 
यो | हिमालय का यह भूखंण्ड ईसा की आरम्भ को सताब्दियों N - 
iur तीथं रहा है जिसका अधिक «प्रचार गुप्तकाल में हुआ | | 
मिले is ui E S WDR sas Sa 
एक नेपाली राजा तथा १८११ š : 


एक गोरशा अधिकारी थापा की मां का है। स्कन्द पुराण में 


है कि qá काल में यहाँ. ब > 
७ : ण की को 
का श्रीकृष्ण के पड सुर रहता था। उसकी लड़का 


अधिरुद्ध के साथ स्वप्न में प्रम सम्बन्ध ही 
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कारण उन दोनों,का विवाह ञखीमठ ही में हुआ था । इससे इस स्थान 
y 'का नाम meus प्रसिद्ध हुआ | यहाँ मन्दिर में ऊषा ब अनिरुद्ध को 
|| मूतियाँ भी विद्यमान हैं cum अतिरिक्त यहाँ चित्र लेखा, काली- 
j अर्धे-नारी, नटेश्‍वर तथा भगवान विष्णु आदि की मूर्तियां, अस्पताल- 
1 'टूलिस-स्टेशन, डाकखना, मिडिल स्कूल, तथा पास ही उत्तराखन्ड 
, विद्यापीठ है । विद्यापीठ में संस्कृत, ज्योतिष, आयुवेद की शिक्षाऐ 
| दी जाती हैं, उखीमठ से देवरीताल (८५,००० फीट ) ६ मील है। 


3 


। 'ऊखीमठ से चमोली तक मोटर यातायात चालू है | 


! ८,७०० फीट 


उत्तराखण्ड के पंच केदारों में से मदमहेश्‍वर दूसरा है । ऊलीमठ 
से कालीमठ होते हुए मदमहेश्वर प्रायः १८ मील तथा सीधे "१५ मील 
है ! ऊखीमठ से नाला, नारायण कोटि तथा जुरानी तक ८ मौल केदार- 
'नाथ मागं से जाना होता Š । जुरानी नामक स्थान से यात्रा. मार्ग छोड़ 
कर एक साङ्गारण पगडण्डी जाती है। काली नदी का पुल यहाँ से १ 
मील की उतराई के.बाद है । काली नदी का पुल पार करके १ मील 
की चढ़ाई व सीधाई के पश्चात्‌ कालीमठ तीथ है । स्कन्द पुराण-केदार- 


जल sd e. ` SENA, क] la -= "à Ean "C = = 
(७-3 SI 222 FP ee w— —- mo RS 


"ENTE में 'काली-क्षेत्र "नाम से प्रसिद्ध है । भगवती काली के मन्दिर में 
| काली की शव-वाहिनी ufa तथा पास ही एक कुण्डी ( यन्त्र ) है। 
| 'जिसमें नवरात्री की काल-रात्रि ठो काली को बलि-पूजा दी जाती है 1 
“यहाँ पर इन्द्रादि देवताओं ने 'रक्तबीज' दैत्य के वध की कामना से 
x भगवती काली.की तपस्या को थी और प्रसन्न होकर काली रूप में दर्शन 
॥ ९ अभयदान दिया था । तब से यह स्थान कालीमठ नाम से विख्यात है । 






So 


| 
"€ 


| 'जण्डान्तगंत भगवती कालो.का बड़ा रोचक माहात्म्य वर्णन है । यह क्षेत्र 
f 


कालीमठ भगवती काली की सिद्ध पीठ है । यहाँ genu, सरस्वती 


h t V. > > ` 
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|o मदमहेश्‍वर ( वितीय केदार बारीक)” 
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और लक्ष्मी के प्रथक-प्रथक्‌ मन्दिर हैं । हाते में कई खण्डित मे 
शिवलिंग, गणेश और मयूरारूढ़ कातिकेय की मूर्तियां Eg मन्दिर ç l 
दीवार पर एक अभिलेख भी है | कालंशिला कालीमठ से डेढ़ मील बा 
è १ देवियों 2: १ यम 
ë । यहाँ पर विभिन्न देवियों के ६४ यन्त्र हुँ । कहा जाता है किर... 
बीज युद्ध के समय इन्हीं यन्त्रो से शक्तियों का प्राकट्य हुआ था । 
कालीमठ से ७ मील पर रांसी में राकेश्वरीदेवी का मन्दिर (मर 
एक छोटी सी धर्मशाला है । रांसी से ४ मील आगे गोंडार है Ta 
गोंडार से मदमहेश्वर ४ मील है । यह रास्ता बड़ा दुर्गम तथा QQ 
। यहाँ पर मदमहेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है । जिसमें aiaia 
का आक्ृति-युक्त शिव लिङ्ग है । qu 


ऊखीमठ से तुड़नाथ--१४॥ मील ˆ * 
एणश चट्टो--ऊखीमठ से गणेश ( ब्रह्म ) «zr ३॥ मील a 
उठाई के बाद है । यहाँ से २ मोल पर पर दुर्गा चट्टो Š | कै 


पोथीवासा- दुर्गा चट्टी से यह स्थान ३ मील š गणि 


T T, चलाई गई मशोनों से काठ ( लकड़ी ) के ada बर 
ST | ' 


बनिया कुण्ड--पोथीवासा से २ मील की चढ़ाई पर है L 
काली कमलो की वमशाला व सदावत है । 


चोपटा-<ब्रनिया कुण्ड से १ मील है । यहाँ चीड़ तथा uut 


के बड़े-बड़े वृक्ष š । अधिक 
We ऊँचाई पर हो अत्यधिक 
है। यहां से एक र होने के कारण E 









ए जाता है। यह मार्ग कलकत्ते के प्रसि 
से बनाया गया d | दुसरा रास्ता बदरीः | j 
दरीनाथ यात्रा-माग में ३ मील पर जंगल * 
। रास्ता भी मिल जाता है | x 


हजारीमल दुघवे के दान 
को गया है। चोपता से व 
में तुद्धुनाय से आने वाल 
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| तपो भूमि-उत्तराखण्ड ११६ 
| 


i quu ( १२,०७२ फोट )--चोपता से ३ मील को कठिन 
हो पढ़ाई के वाद ठुङ्गनाथ के दर्शन होते है ug पंचकेदारों में से तृतीय 

ह केदार है । इस पर्वेत-शिखर से बदरीनाथ, केदारनाथनाथ, गङ्गोत्तरी 
4 यमुनोत्तरी के पर्वत श्वृङ्ग छोटे मालुम होते हैं। उत्तराखण्ड की un 

में यह सबसे ॐ चा तीथे-स्यान है । शीताधिक के कारण यहाँ पेड-पोचे 
EU नहीं होते हैं | स्कन्द पुराण में इस तोथं के माहात्म्य का वर्णन 
3 [jm है । भगवान्‌ नुङ्गनाथ का मन्दिर wur तथा चित्ताकषेक है और 
ES शिवजी की वाहु आकृति वाला स्वयंभू लिंग है। सामने श्री 

; शकराचार्य को दिव्य मूर्ति है । कहते हैं कि इस मन्दिर का निर्माण श्री ` 
शकराचार्य द्वारा हुआ था । तुङ्गनाथ को पुजा-व्यवस्था के लिये टिहरी — 
दरबार की ओर से गू'ठ-गाँव लगे हैं। गर्मियों में छः मास तक gar | 

ही होती है और फिर कार्तिक पुणिमा के बाद, यहाँ से ७ मील मकुमठ: 
y भगवान्‌ Vu की चल प्रतिमा का पूजन होता है । मकूमठ - 

( गांव ) के मेठाणी जाति के ब्राह्मण इसके पुजारी होते हैं। ुङ्गनाथः” ४ 
| कै शिखर से पाप नाशिनी आकाश गंगा निकलती है 1 यहाँ काली कमली 
ही घमंशाला तथा अन्य कई मूर्तियां हैं । यहाँ से दो फर्लांग ऊपर रावणः ” 
हिधा š कहते दै रावण ने भगवान्‌ शंकर को अराधना की थी । 

; तु ° 
/ नाथ से चमोली ( लाल सांगा )-- | 


| to मील 





j जंगल चटटी--तु गनाथ से ३ मील की उतराई के बाद भीम-- 
n रे है। यहाँ चोपता चट्टी से aA वांना बदरीनाथ मार्ग मिल 
पता है l a 

: p * v» 3 
4^ पॉगरवासा--भीमद्वार से यह स्थान २॥ मील है। रास्ता 
4 T वन होकर गया है। 

| २ मण्डलो चटटो--पांगरवास से ४ मील की उत्तराई तय करके 


f: 5 A , 
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मण्डल चटटी मिलती है । इससे आधा मील पूर्वे सा० नि० fioi 

बंगला है । मण्डल चट्टी तक माग के चारों ओर घना जगल है।३ | 
काली-कमली की धर्मशाला है तथा पास ही बालखिल्या नदी x 
खिल्या नदी तथा अनुसूया से आने वाली नदी के संगम ( व्योम प्रमा d 
में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था । शिव पुराण ११ qas ' 
लिखा है कि जब अयोध्या के राजा बाहुवर पर आक्रमण हुझागे | 
मुनि की शरण में जाकर रहने लगे तथा वहीं शरीरान्त कर दि. ; 
राजा की बडी रानी गर्भवती थी छोटी रानी ने ईर्ष्या ने उसे शि" 
दिया किन्तु रानी मरी नहीं उसके आश्रम में ही एक पुत्र उत्पन हु 
< मुनि ने वालक को विष सहित जन्मा देखकर उसका नाम सगर हु ` 
र'जा सगर ने शिव की आराधना एवं ऊज मुनि की सहायता सेई 
को परास्त कर पुनः राज्य प्राप्त किया । फिर सगर, मुनि को T : 
कर अश्वमेघ यज्ञ करने लगा । जिसमें इसके ६० हजार पुत्र कि 
कोप दृष्टि से भस्म हो गए । जिनका उद्धार भागीरथ ने गर्जा 
किया । यहां एक देवी का मन्दिर है । जिसको मण्डल did कहते Ü 


मण्डल से अनुसूयादेवी तथा रुद्रना१ E 
( चतुथ केदार )-१२ मील 


xi. मण्डल "ul से कुछ आगे चलने पर एक पुल : 
T माग छोड़कर चढ़ा होकर || 
SR ई युक्त रास्ता अनुसूयादेवी है | 
Y नुसुयादेवी ( ३,५०० फोट )--मण्डल चट्टी a 
| x. n के बाद अनुसूयादेवी का सुन्दर मन्दिर है। यह “/ 
i Ed सतियो में. शिरोमणि मानी गई हैं। इन्होंने s 
है । अनुसूया । यहाँ एक संस्कृत पाठशाला तथा कीर्तन * 
ग माता को अच्छी गाय चढ़ाने की पूर्व se 

` IP 
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PEE 
| अति वर्ष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है और पुत्र 
| कामना थाले 'नर, नारी भगवती अनुसूया देवी का दर्शन-पुजन करने 
|! जाते हैं। प्रायः एक मील "की दूरी पर अत्रि ऋषि का आश्रम एवं 
| अभृतकुण्ड है । इस कुण्ड में एक झरना निरन्तर झरता रहता है । झरने 
|| बेशमीतर गुफा में srf sefa देह पवित्र स्थान है । 
| _ रुद्रनाथ ( ११,६७० फीट )==sggar देवी से १० मील है। 
/ _रास्ता बड़ा कठिन व दुर्गम है। पंच केदारों में से यह चतुर्थं केदार है । 
| स्कन्द पुराण में लिखा है कि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर 
| अन्धकासुर का वध कर रुद्रालय में निवास करने लगे थे। इस क्षेत्र के” 
| पितरों को तारने वाली वंतरणी गङ्गा वहती ë! जिसमे-दण्डदारे\ >. 
' बडा माहात्म्य है । यहाँ रुद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर हैं। ` 
ख्द्रनाथ से वापिस लौटकर पुनः मंडल चट्टी आना होता है। 
| यहाँ से ४ मील sar वेतरणी कुण्ड है, जो सड़क के समीप ही है । इसमें 
1 हस्त सू डी से तीन अलग-अलग घारायें गिरती हैं। और कुण्ड के निकड es 
J सक्मीनारायण भोर महादेवजी का मंदिर है। ho 
x गोपेडवर--मंडल चट्टी से वेतरणी होते हुए गोपेश्वर ४॥ मील 
है। यहाँ गोपेश्वर महादेव का मन्दिर है । गोपेश्वर का मन्दिर चारों 
| ओर से मकान व घमंशालाओं से घिरा हुआ है । गोपेश्वर महादेव के 
jhk लिग के पास चांदी की श्युद्धार मूर्ति तथा पश्चिम को ओर | 
पावती की मूर्ति हैं। अन्दिर परिक्रमा में कई हृटी-फूटी मूर्तियों में सूर्ये 
और चार मुखी लिंग भी है। जो कत्युरी काल के सको एवं लकुलीस 
वो को यादगार है। चौगान मेंःअष्टधातु का त्रिशुल है। उस, पर 
Z १२ वो शताब्दी के विजेताओं के अभिलेख पाली भाषा में लिखे हुए हैं । 
R त्रिशूल नैपाल के राजा अनिकपाल का कौति-स्तम्भ बतलाया जाता 
AS । पुवेकाल में भगवान्‌ शिव ने इसी स्थान्‌ पर कामदेव को भस्म 
A था । मन्दिर परिक्रमा में पावती, कल्पलता, गणेश तथा चिन्ता- 


m b. m 
i 3 t ^w 
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मणि की मूतियाँ हैं तथा रुद्र शवर महादेव ( रुद्रनाथ ) को qaq: 

जिंसकी पुजा शीतकाल में छः माह यहीं होती है। इसके qm दे 
श्री लक्ष्मीजी व सिद्धेश्‍वर महादेव की सुन्दर सूतियाँ हैं। गो ë 
महादेव की सेवा-पूजा के लिए मन्दिर केदारनाथ से दस्तूरात मिलते! 3 
वैतरणी धारा में स्नान-तपंण का mgg है। सरोवर में मर्छ . 
रहती हैं, जिन्हें यात्री लोग आटा तथा चना आदि खिलाते हैं। 7 
सीमान्त ऊन योजना का प्रशिक्षण केन्द्र तथा जूनियर हाई RU. 
काल में यहीं चालू रहता है । If 


t 
1 


र Vu णोपेदवर नव-निरमत जिला चमोली,का मुख्यालय हे । | 


q 
` -p ] 
` चमोलो ( लालसांगा ) ३१४० फीट-गोपेश्वर से ३ ४ à 
की उतराई को तय करके चमोली है । यहाँ पर रुद्रप्रयाग से,कर्णा २ 
,नन्दभ्रयाग होकर अलकनन्दा के याये किनारे-किनारे, वाला GE ए 
/मिल जाता है। पहले यहाँ पर अलकनन्दा के पुल का रंग लात क 
जिससे इसको लानसाँगा भी कहते EI यह स्थान अलकनन्दा ह q 
गट पर बसा हुआ है । पुराना शहर अगस्त सन्‌ १८९४ ई० की y à 
गङ्गा की वाढ़ से बहू गया था । चमोली में डिप्टी कलक्टर का gs 
चय तहसील, अस्पताल, बंगला काली कमली की धर्मशाला 1 3 


s. पुलिस थाना, सरकारी खजाना तथा अन्य कई 
& । 









^ १2 


का केदारनाथ पैदल ५७॥ मील, मोटर द्वारां | वा 
det š S Hs ६ मोल, aisan १७ मील तथा UU. १: 
विरही गडू शी से मोटर मार्ग अलकनन्दा के arz fat 

1 का पुल पार कर गडोरा ग्राम होते हुए पीप Lh 


पीपलको SN मार्ग अलकनन्द T aft "SI 
RRA में दोनों मार्ग मिल इ [के दाये कि T 
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इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग-रानीखेत, गरुड, ग्वालदम, तलवाड़ी, 


| देबाल, लोहाजंग,, त्राण, कनोल तथा रामणी होकर गोहनाताल को जाता 


है। गालदम से गोहनाताल ४३ मील और रामणी से गोहनाताल 


jp ८ मील ë" 


F 


१; 
i 


विरही गंगा व गोहेस्सताल(२३,४०६ फीट) 


„ चमोली; से ६ मील “पर विरही गङ्गा में पुल लगा हुआ 
विरही गङ्गा इस पुल से थोड़ी आगे बहकर अखकनन्दा में मिल गई है । 


| यहाँ से १० मील की दूरी पर गौना नामक शाम है इसके पास ही गोहना. 


>». aa Ia! T- 
w... aN LLL - >>. 
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| तालाब टूट AT और इस रुकाव के कारण ३२० फोट पानी भयद्धूर , 
| रूप धारण /कर २० झील प्रति घण्टा की चाल से बहने लगा इस EG 
| गामी बहा।4 से हरिद्वार तक अतकनन्दा के दोनों किनारो पर बसने 


i à न आतो न भविष्यति” कहा जाय तो कोई अनर्थ न होगा ।“तालाब 
| कुछ पानी बाकी रहने के कारण यह गोंहना ताल नाम से प्रसिद्ध 
pem गोहना ताल, नैनीताल के तालाब से प्रायः दुगना लम्बा-चौडा 
D जाब है । गोहनाताल में सर्वप्रथम ED के लगभग वन-विभाग . 

Ee os | 


ताल प्रसिद्ध है । स्थानीय लोग बिरही ताल भी कहते dmn TS. 
के पुल से गाड़ी २, ३ मींल आगे गौना गांव और यहाँ से ताल 

२ मील पुर है। ६ सितम्बर सन्‌ १८६३ $o को गोहना गाँव-के पास 
एक पवत खण्ड ब्रिरहीं गङ्गा में गिर गया था। जिससे बिरही गङ्गा 
का सम्पूण पानी रुक गया था निरन्तर ११ मास तक गङ्गा का que Ud 
Vh रहने के परिणाम स्वरूप वहाँ बहुत बड़ा तालाब 'बन गया था सर 
कार ने इस तालाब के पानी को बहाने के कई उपाय निकाले fac] 
सव उपाय विपुल रहे । अन्त में सहसा सन्‌ १८९४ ई० २६ अगस्त, 
शनिवार की रात साढ़े बारह बजे ८५० फीट गहरा पानी का यह 


वाले क ja व नगर बह गये थे. गढ़वाल के लिए ऐसी भयङ्कर्‌ बाढ़ 


= 
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१२४ तपो मूमि-उत्तराखण्ड | 
1 
| 
की ओर से ट्रोट तथा अन्य कई तरह की मछलियाँ डाली गई! 
अनेक पर्चिमी पयंक भी जलबिहार के लिए श्रतिवर्षः ari हैं.। फ 
तालाब में क्षिश्तियां भी चलाई जाती हैं। इस सरोवर की स 
लगभग डेढ़ मील व चौड़ाई ढाई फर्लाङ्ग है । E २ 
स्कन्द पुराण में विरही गंगा: कॉ वर्णन मिलता Bau देर 
से १ योजन पर शिवलिंग d आर उसके उत्तर में विरही ङा 
पूर्वकाल में इसके पर महादेव शंकर ने सती के बिरह में तपश - 


दल थी तप से प्रसन्न होकर भगवती चण्डिका ने हिमवान गृह ( हिमाद N 
X जुन लेकर शिरे Sit ( पावंती ) के रूप में अवतोणं ह 


>> d > 
5 hirin f JT a Ë f i] 
ब का था। तब से भगवान्‌ शिव यहां पर वरहेश्वर महादे. 
i 


. रूप में निवास करने लगे। 


` = | 6: का 
,. Cist से श्रीवदरीनाथ-४८ मील t 
> चमोली से पीपलकोटी तक ( ११ मील ) मोटर मागं कप, 


दा के बायें किनारे dl 
TA तक अलकनन्दा के दाहिने किनारे-किनारे ९ 
मार्ग से पीपलकोटी १० मील है | x : Oa 


E T स्थान चमोली से २ मील पर है E Ë 
का कताई s चद्री से १॥ मील हे । यहु उद्योग र 

“बुनाई का >. ' 
वांवला चट्टी है शिक्षण शिविर ë । छिनका से एक जी : 








: ! इससे कुछ आगे चल व: उस) 
विरही गंगा तथा अलकनत्दा का कगार अशकनत्दा à ° 
H सिथासेण — v I 
यहां डीक घर है। ( ३५०० फोट") बांबला Es से २ ys 
हाट ( धोबी घाउ.) सियासेंण से हाट १ मील प 


यहां से: आधा मील आई : 
मार "'लकनन्दा- पार £“ A 


लकोटी है । k 


š 
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~ 
<. SPS PSS 


Eu पोपलकोटी ( ४,३५० फीट )— ag स्थान हाट से २ मील 
की दुरी फर है “जहां डाकखाना, टेलीफोन, डाक बंगला, काली कमली 

व मन्दिर बदरीनाथ को धमंशरला तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर 

के पशुचिकित्सालय तथा भेड़,/अनुसंघानशाला है । अनुसन्धानधाला में 

देश-विदेश की कई तरह की व के$प्ती भेड़ हैं। यह बाजार से करीब 

एक मील ऊपर Š । पीपलकोटी से SZ झोल आगे चलकर दायें हाय 

ताला. पुराना पदल माग ( गरुड्गङ्गा, टंगणी, गुलाबकोटी व हेलंग ) 
QUT STT हाथ अलकनन्दा के किनारे-किनारे मोटर मागं (बेलाकुचो, : 
MM व हेलंग ) है । ये दोनों मागं विल्कुल--ट्यक, पृथक है । REL a 
ग चालू होने पर पेदल मागं प्राय छूट ही गया है। 

। NS गङ्गा-पीपलकोटी से ४ मील पर है। यहां गरुड़जी 

का मन्दिर š तथा दूसरे "मन्दिर में गणेश व विष्ण को मूर्तियां 

š । यहाँ पर गरुड़जी" ने भगवान्‌ विष्णु का वाहन होने की जि 
शैप,किया था । सामने बहने वाली छोटी गङ्गा, गरुड़गड़ां कहलाती 

Wd! जो कुछ दुर बहकर अलकनन्दा में मिल जाती है । स्कन्द — 
[रण में इस स्थान का वर्णन मिलता है 1! अलकनन्दा के किनारे पर 
ड़ गङ्गा हे । fs स्नान-पुजन करने से विष्णुलोक मिलता है। 
हेते हैं जिस स्थनु“पर गरुड़ गङ्गा का पत्थर रहता है वहाँ सर्प भय 
रि होता है तुरा इन पत्थर के टुकड़ों को जल में घिसकर पीने व 
{पने से wd (का विष दूर हो जाता है। गरुड़ गज्ञा, के बाई ओर 
b गाँव में/भृसिह जी का मन्दिर है। जिसकी पुजाके लिए मन्दिर 

रीनाथ वु ओर से दस्तूरात मिलते'हैं । गरुड गंगा में काली कमलो 
१ ZL पी शाला सदावत है । 
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१२६ तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
गङ्गा चट्टो के पास रास्ता बहुत खतरनाक है। eb mud |: 
मन्दिर है । i Ë 
| 


गुलाबकोटी ( ५,३०० फोट ) Amm गज्भा से vhs 
यह बस्ती टिहरी राजवंशज ग्ुलावसिह/ वसाई हुई है। यहां गा! 
मुरली मनोहर का मन्दिर हैद डाक बंगला भी है । 
कुमारचट्टी ( हेलंग ) ५,००२ फीट--बह स्यान |, 
7. "कोटी से २ मील है। यहाँ बाबा कमली की घमंशाला, w 


र प 


र", -A ` qr, 3B» ! f He e } 
>५डा? चा. मम्टिए aa की धर्मशाला और औषधात 
`<. M दुरा 


॥ टणक मागे को छोड़ वाई तरफ अलकनन्दा का पुल पाए 
गॅम ( श्री कल्पेश्वर ) को गया है 


„~ करपेशत्रर ( पंचम केदार ) | 


"A. ` 


asss 
A49 —1 8... 


222० ५ M aar ० >>>*>-«< «>> 


२ 
. कुमार चट्टी से पश्चिमोत्तर अलकनन्दा के दुसरी तरफ 

"पर उर्गम ( enia ) गाँव है à जहां पूव॑काल सें अर्जमुनि ने कर १ 

थी । तभी से इनका नाम उर्गम पड़ा । यहां कल्पेश E & 

ध्यान बदरी ( पंच वदरियों में से ) के मन्दिर हैं। karas 

के अनुसार एक वार इन्द्र ऐरावत पर चढ़ कर कैलाश: भ्रम | | 

निकले | वहां पर agfa दुर्वासा ने इन्द्र को फूल मोल | 

इन्द्र ने अभिमान के कारण माला को इस्ति के सिर प रब | 

इससे दुर्वाषा ने अपना तिरस्कार, समझकर शाप दिया É 

SY से प्रमत्त हो मेरा अपमान किया है। इसलिए " E 

| m फिर इन्द्र द्वारा ICE fà जाने पर दुर्वासा ने qu a 
s. 7'हादेवजी की शर": जें जाओ । मेरा शाप तो अमोध UR 
pa की आराधना की और कल्पतरु प्राप्तकर पुनः” 4 

किया। तब से शिवजी यहां कल्पेश्वर महादेव & qm 
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x | 

| gg यहां शिव्‌ mm जटा आकृति वाला स्वयंभू लिंग है। कल्पेशवर 
| (aeaa jw मनोरम स्थान है यहां -से होकर कर्मनाशा नदी 


| बहती है । q 
॥ कुमार्‌ बट्टी से जोशीमठ ८ मील 


कुमार चट्टी से बदरीना T< १। मील पनी चट्टी है। 
| इससे कुछ आणे से य़ांत्रा मार्ग छोड़ बायें हाथ की ओर एक बटिया वृद्ध 
वद२} ( अणिमठ ) को जाती है । 


बुद्ध बदरी ( अणिसठ )--पैनी८ज़्दटी से आधा मीलमी o0 
u है, यह बदरियों में से एक है। यहाँ बुद्ध quu Wo जम्प, 

| नारायण के मन्दिर हैं । जित्तकी पुजा-व्यवस्था मन्दिर श्री बदरीनाथ 

| की ओरशसे होती है । 

| पेनी W^? मील पर खनोटी है। वहाँ से झड़कुला १। 

] सील है । f ज़ m 
4 सिगधार (Rgn |-यह स्थान भूडकुला से ana — 
d पर है। येह मोटर स्टेशन एवं सुविधा जनक स्थान है । जोशीमठ भावा 

| x ले आगे DA 


| . जोशु)भठ ( ज्योतिर्मठ )--8,1४० फीट 


i ज्यशीमठ में भगवाच gig तथा वासुदेवजी के मन्दिर है.। 
नृसिंह के? मन्दिर में श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी, कुवेर, ey, चण्डिका 
|: भी टुद्रीनाथ की मुतियाँ ë । भगवान्‌ नूसिह के बारे में एक लोक . 
E पडी अनुसार बहुत पहले इस प्रदेश का फोई राजा रक द्नि 
i १ 3 (र खेलने महल से निकल पड़ा । उसी अनुपस्थिति में नसिहा- 
^ धार भगवान्‌ विष्णु ने ब्राह्मण का eN महल में प्र वेश किया । 
|| , रानी द्वारा आतिथ्य सत्कार किये जान्ने के बाद ब्राह्मण, जा के 
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पलंग में आराम करो लगे । इसी समय राजा शिकार से लोट w 
और अपनी पलंग पर एक अपरिचित व्यक्ति को लेव इल qd 
आकर उस ब्राह्मण की बांह पर प्रहार कर दिया । तो देखता I| 
कि aig से खून के बजाय दुध बह रहा है. | 
इस विलक्षणता को देख ara अपराध के लिए RT | 
करने लगे | तब ब्राह्मण रूपी भगवान्‌ ने बतलाया कि मैं नृ 
तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे महल में,आया था अपने इस अपरा 
तुम्हें इस ज्योतिर्घाम को छोड़कर कत्युर ( वेजनाथ ) T 
SIT Š र्‌ मेरीऋटपर EST यह घाव मन्दिर में अवस्थित WU 
नृसिई द्यात पर भी दिखलाई पड़ेगा। तभी से निह काए | 
हाथ पतला हे । पुराणों में लिखा है कि जब यह बांह इकर 7 
हो जावेगी, तो उस रोज से श्री बदरीनाथ की यात्रा sm 


¬~ टै भगवान्‌ बदरीनाथ की पूजा तपोवन में हुआ करेगी 
— {° वीं सदी के कत्यूरी ताम्रपत्र में तपोवनीय बदरिकाश्रम UU 
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da जा 


वासुदेव के मन्दिर 
UY र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण री हयाम 


हुई बतला 


' 
उल्लेख मिलता है ' 1 | 
3 
: 
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तपो भूमि-उत्त राखण्ड OURO ता 


बगला, संस्कृत METIA, इण्टर कांलेज, वाचनालय, मन्दिर श्री बद्रीनाथ 
का भवन, कात्टी- #मली की धर्मशाला व सदावतं, तहसील कार्यालय 
तथा पशु चिकित्सालय Š । हसके अतिरिक्त यहाँ उत्तर-प्रदेशीय सरकार 
| की ओर से पुलिस चेक पोस्ट्रर तथा पी० ए० सी० के सशस्त्र सिपाहियों 
|| की पल्टन रहती है 1 जित्तका प्रप्न कैम्प; सीमान्त प्रदेश होने के कारण 
जोशीमठ में ही रहता है। मई से नैर्वन्धर तक छः माह इनके कुछ 
सिपाही वदरीन/थ-माणा तथा बाम्पा स्थानों में भी रहते 

जोशीमठ बाजार से आघा मील ऊपर ज्योतेश्वर महादेव का 
मन्दिर व अनन्त श्री विभूषित आदि angeb gen my dre 
गद्य स्थान Š । ज्य पर 

जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिमठ ( ज्योतिष्पीठ ) है । 
जिसकी स्थापना स्वामी शंकराचार्य ने Wo ८७५ में की थी । नवीं-दशवीं 
शताब्दी के कत्यरी शिला लेखों में इसका उल्लेख “जोशिका' नाम से 
भिलता है । यह जगद्गुरु स्वामी श्री शंकराचाय के द्वारा स्थापित चारः 
मो में सर्वप्रथम स्थापित मठ है । यहाँ पर agaa के वृक्ष की छाया में 
बठकर आङे गुरु शकर ने तपस्या कर ज्ञान-ज्योति की प्राप्ति की थ 
तथा maS की रचना की थी। वृक्ष के पास ही श्री शंकराचार्य 
को निवास-गुफा/ है । ज्योतिमठ के रास्ते में एक शिव लिंग का प्राकटय 
ही रहा है s बड़ी आश्‍्च की बात है । कहते हैं सम्वत्‌ १५५१ व 
१२ में बडा भूकम्प हुआ । जिससे उप्रोतिमठ मंदिर ध्वस्त हो गया 
11 तव कर गुफा तथा सहतूत का वृक्ष ही पता लगाने को शेष RI 
us १९९८ में करीब १६५ वषे" पश्चात्‌ फिर मठ का जोर्णोबार थी 
| हात] सरस्वती द्वारा हुआ । 


i | शीमठ से भविष्य बदुरी--& मील 


^ जोशीमठ अस्पताल के समीप से यात्रा मागे को छोड़क$; एक 
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; i 
रास्ता होकर कलाश-मानसरोवर तपोदन व भविष्य बदरी को omm 
इस घाटी में नीती १ अथवा बाम्पा आदि स्थानों मे झ)डिया लोग रहे 
हैं। इस घोली घाटी का सीमान्त ग्राम नीती ( ११४६० फीट ) qü. 
मठ से ४३ मील की दूरी पर है। नीती शाव से १५ मील लम्बी afa 
नीती ( ११४६० फीट ) s से... ४२ मील की दूरी पर है। 1 गोत. 
गाँव से १५ मील लम्बी afar नीतीघुरा ( १६,६१८ फीट ) तक ग. 


है। इस घाटी में भी मोटर मार्ग का निर्माण होकर यातायात चात्‌ हे. 
' -गयाहै। : ge 
* ` | 
d? T M 
LE ५5४८ रब x: ! 


Lodi 
Y E > e 
| जोशीमठ से ७ मील पर तपोवन है । इस स्थान का वर्षे 
महाभारत शान्ति पव में Y 
T. कई स्थानों पर मिलता है । भगवान am 
यर ८. TT कर यहाँ आए ओर अपने शिष्यों को वेर 
गी व्भिण“को शिक्षा दिया करते थे - E 
५ । तपोवन से २ मील आगे सुभाई = 
— भविष्य बदरी का प्राची : l 
- न मन्दिर है। स्कन्द पुराण में इस स्थान : 


Tt इस प्रकार है । शः 
; l गन्धमादन पवेत š = - दीः 
| दाहिने भाग में wea न 
, तट पर भविष्य बद्री B| जो दर? ov efl 


- 
eT OTe ht acu E 


` 








T इस E 


परस्पर मिल जाऐगे a मला नामक स्थान पर E: [यण प 
saq की जे "NIU बदूरीनाथघाम अगम्य gts 
“त्य बदरी में ही हुआ करेगी । 


तपोवन से bu x | 
भाचीर मदिर है बोर ^i SX लाता ग्राम है। यहाँ पर नर । | 
शमि के समय वनुत YO आगे दोणागिरीपवंत है जहाँ से 


हनुमान संजीवनी-बू टी ले गये थे। xU ; 
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| से नौ मील की:{री पर इस घाटी का सबसे बड़ा गाँव मलारी है। 


E पुर, वाम्पा व गमसाली ग्राप Š 1 इस घाटी का अन्तिम ग्राम नीती है । 
यहाँ पर अवकेश्वर महादेव की गुफा है ! 

N > CE 4 

x INAS से बद्रीनाथ--१& मील 

I cn : 

| ( पढ्ल ) 

| जोशीमठ से २ मील की. उतराई के दाद घवल TY: का पुल 
| | पार करके विष्णुप्रयाग मिलता Š 1. yr 
ग्रः. . j + 
s छ्िष्ण प्रयाग ( ४,५०० फोट )— उत्तराखण्ड के पाँच प्रयाग 
H में से यह प्रथम प्रेयाग है । यहाँ धोली ( विष्णु ) गंगा तथा अलकनन्दा 
. ग्का संगम है । संगम पर जाने के लिये सीढ़ियों से उतरना पड़ता ë 
| यहाँ विष्ण-कुण्ड तथा कुण्ड के ऊपर सड़क के बाई ओर विष्णु का 
i प्राचीन भेन्दिर है । विष्ण कुण्ड सहित यहाँ दस कुण्ड हैं। प्राचीन गल 
वी| में यहाँ परेक्षेवधि नारद ने अष्ठाक्षर मन्त्र से भगवान विष्णु की पूजा 
A की थी। तब॒/से यह स्थान विष्णप्रयाग नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

s | ब्श्लदोडा--यह स्थान विप्णुप्रयाग से १ मील है । यहाँ काली 
i केमली की घमंशाला है । 

ai /घाट चटटी--बलदौड़ा से ३ मोल आगे घाट चट्टी ë । यहाँ 


i को पुरानी चट्टी अलकनन्दा की वाढ़ से बह गई थी किन्तु अब उत 
| ९ नती धस गई š । 





२ मील है घाट चट्टी से १ मील आगे अलकनन्दा में एक पुल है। 
जहाँ पर तिखो की घर्मशाला है और यहाँ से लोकपाल व पुष्पो की 
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' मंदानी क्षेत्र होनेरसे यह पाण्डवसेरा भी कहलाता Š । इसके बाद केलास- 


` 


fi पाण्डुकेइवर ( ६,४५० फीट ) TE चट्टी से पाण्डुकेशवर 





१३२ | तपोभूमि-उत्तराखण्ड ` 
घाटी के लिये सा० fro विभाग की ओर से मागं वगग है । लोकपाल, : 


पुष्पों की घाटी यहाँ से १२ मील है । ÇV `: Ta WB 


पाण्डुकेश्वर में योगध्वयानि बदरी /तथा भगवान वासुदेव हे | 


मन्दिर है । योगध्यानि वदरी पंच बदरियों में. से है । भगवान योगध्यानि ' 

की मूर्ति धातु को है । जो सुनहरे मुकुट व वस्त्राभूषणो से सुसज्जित है। | 

यहाँ घातु के बने हुए चार ताम्र qu पाली भाषा में लिखे हुए हैं। गे 

TA पत्र भब श्री बदरीनाथ पुरी में मन्दिर कार्यालय में रखे हुए हैं। | 

2. hi हैं कि ये ताम्रपत्र पाण्डवों के समय के हैं । भगवान्‌ वासुदेव को | 
UT बढी सुन्दर है-। एक कमरे में शिव लिंग भी है । पाणु | 

पक वणन स्कन्द पुराण तथा महाभारत आदि पर्व में मिलता है। | 


प्राचीन काल में हस्तिनापुर के राजा पाण्डु अपनी पत्नी कुन्ती व माद्र | 


de पर्वत के दाहिने भाग में बन-बिहांर करने के लिये आये | 

—s को वाण त मृग ओर मृगी के रूप में बिहार करते हुए ऋषि 

- तुमने स्त्री प पुळी दिया । इस पर ऋषि ने शाप दे दिया कि, 
स्त्री! प्रसंग करते à हुए हमें मारा है । इसलिये तुम्हारी मृत्यु भी 


होगी । शाप से दुःखी होकर qur अपनी 


| 
` 
A 
Hi 
, 





5 
W 4 
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शेषधारः--पाण्डुकेशवर से १ मील पर है । यहाँ पहले गङ्गा 
किनारे - शेषजी का मन्दिर, रामानुज कोट की घर्मशाला तथा सुन्दर 
पुष्पवाटिका थी । किन्तु सम्वत्‌ १९९८ fo की बाढ में सब बह गया 


` है । अब यहाँ पर सड़क के पास दाऐ हाथ की ओर स्वामी पुरुषोत्तमा- 


चारी ( रामानुज सम्प्रदाई महात्मा ) का मकान तथा पुष्पवाटिका है । 
यहाँ से भगवान्‌ बदरी विशाल की पूजा के लिये पुष्प रामानुज सम्प्रदाई 
साधुओं द्वारा “बदरीनाथ पहुँचाये जाते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में 


^ 


यहाँ पर भगवान्‌ शेष ने तपस्या की थी । यहाँ से १ मील आगे विना- | 


यक चट्टी है । 
लासावगढ्‌--यह स्थान विनायक चट्टी से १॥ मील है। यहाँ 
की पुरानी वस्ती सम्वत्‌ १६९८ की बाढ़ से नष्टं हो गई है। 


अब नई दस्ती तथा . काली कमली की घमंशाला का पुनः नव- 
निर्माण हो गया है। एक फर्लांग आगे पेड़ों की शीतल छाया में श्री 
वदरोनाथ म£दर कमेटी की सुन्दर धर्मशाला है । 


हुरान चटटी ( ८,००० फोट )--लामावगढ़ से ३ मोल 
पर हनुमान चेट्टी है । हनुमान चट्टी में ue गंगा तथा हमुमान चट्टी 


, से १ मील इधर वेनाकुलि के उस पार क्षीर गङ्गा अलकनन्दा में मिलती 


है । इस क्षेत्र को वैखानस did कहते है । महाभारत अइवमेध पर्वे के | 
अनुसार यहाँ पर राजा मरुत ने ms तथा वँखानस - मुनि ने तप किया 
था। यज्ञ में निरन्तर घृत में निरन्तर ga पान करने से अग्निदेव को 
"uhr हो गई थी । जिनकी निवृत्ति के लिये उन्होंने कृष्ण-अजुण की 
सहायता से खाँडव वन का दहन किया था । अग्नि कुण्ड में यज्ञ के जो, 


id व बज्भारे अब तक मिलते हैं। 


हनुमान चट्टी में काली कमली की धेमंशाला तथा हनुमानजी 


णि मन्दिर हे । महाभारत में लिखा है कि वनवास काल में जब पाण्डव 


` ^i 
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१३४ - तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
गन्धमादन पर्वत पर जा रहे थे। तो मार्ग में उन्हें? दुबला-पतला बृह 
aat दिखलाई दिया । जिसकी लम्बी पूछ रास्ता रोके हुए थो। 
भीमसेन के घमण्ड के मद में आकर बन्दर d पूछ हटाने को कहा।| 
बन्दर ने वृद्धावस्था के कारण अपनी असमर्थता प्रकट कर भीम से अफ 
पूछ उठा कर अलग करने की प्रार्थना की । जब महाबली cri 
उनको पूछ उठानी चाही तो वे पछ उठाने में समर्थ न हो सके । बन, 
में भेद खुलने पर दोनों पवन पुत्र प्रेम gån मिले । फिट ' भी मसेन ह. 
प्राथंना पर हनुमान जी अपना असली रूप दिखा अन्तर्धान हो गए।, 


तब से यह स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है । l 


हनुमान चट्टी से श्री वदरीनाय ५ मील है। यह सारा i 
mi E है । यहाँ से आधा मील आगे अलकनन्दा पर घोर सिल g 
é । वहाँ से आधा मील आधा मील पर <= पूल है । यहाँ से o? 
चलन पर कांचन गंगा मिलती है । यहाँ पर एक चाय की दूकान ५ 


है । इपक्रे आगे आधा मील की कडी चढ़ाई के बाद देव देखनी है । 


से भगवान नर-नारायण की पुरी के दर्शन हो जाते हैं । यात्रा थक 


अशान्ति, व्याकुलता तथा यात्रा की कठिनाई को भल्ल कर्‌ प्रसलता ३ 
झुला समाता है। देव-देखनी में विघ्न विनाशक, गणेश mede होते ६ 

क्‌, páa ही 
यहाँ से श्री बदरीनाथ tad 


: पुरी प्रायः १॥ मील है । देव देखनी में वि j 

: UM गणश ), अत्नपूर्णा के दर्शन करते-करते पंजाबी केत | 

eS WE प्रचारक सघ ( मद्रास प्रान्त ) की 
5 भवन, पलित थ - 

t पर मन्दिर की ओर >. थाना तथा सुमार कुटि पर पहु चते 

अलकनन्दा व ऋषि px लिए यहाँ से दो मागे d l पहला p 


SH हाथ साघु कुटि तथा बि 
सीधे मन्दिर की सीढ़ियों s xm di हुए तसकुण्ड के पा J: 
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'पतित पावनी श्री बदरोनाथपुरी'-- 
ru : |. 8o ३१४४ फीट 


रे संसार चक्र saai नाराणां शिव प्रदं शान्ति समाधि 
न) fg देवषिणां q जितपादपद्म बदरीविशालं सततं 
"mmu : 

श्रीवदरीनाथपुरी विष्णुपदी अलकनन्दा के दाऐ' तट पर नारा- 


१ 
| वण पवेत की गोद है वसी हुई हे । यह विशालापुरी साक्षात्‌ भ-वंकुठ: 
मा है। पुरी के उत्तरी माग में भगवान्‌ श्रोबदरीनारायण का विशाल व 
i 
| 


ए । | 


भव्य मन्दिर है। ऋषि गंगा से लेकर भगवान्‌ के मन्दिर तक प्रायः 
| दो फर्लाग' लम्बा नगर हे । Teen विधि'से पहले पंचतीर्थी ( ऋषि 
गंगा, कमंधारा, प्रह्लाद धारा, ततकुण्ड व नारदकुण्ड ) 'में स्तान- 
५, माजन करके भगवानु का दर्शन करना चाहिए । कूर्मंधारा व प्रह्लाद 
धारा मन्दिर से दक्षिणपुवं तथा अलकनन्दा के समीप है। कूमंघारा 
का पानी शीतूल तथा प्रहलाद घारा का पानी न ठंडा न गरम है । 
इनसे आगे थोड़ी दूर पर तप्तकुण्ड है । किन्तु अधिकांश यात्री “मन्दिर 
x के पास नौवतखाने की सीढ़ियों से ही उतर कर जाते हैं। यहाँ तप्त- 
. उण्ड ( अग्तितीर्थ ) है तथा उसके पास ही अलकनन्दा के तट पर ` 
गरदकुण्ड ( शीतल ), भोरीकुण्ड व सूरज कुण्ड ( ग्रम ) है । इनके 
समीप ही जन श्रम विभाग को ओर से स्तानगृह, आगे ब्रह्मकपाल की 
परफ पक्का स्लेटफामं तथा गाँधी-धेट व नेहरूघाट का निर्माण किया 
ह 'पा है। गांघी-घाट में राष्ट्रपिता पूज्य बापु की भस्म तथा नेहहै-घाठ 
| UN जी की भस्म पुण्य शलिला अलकनन्दा में प्रवाहित की गई 
?| > तेतकुड के सामने उत्तर की ओर गरुड़कोटी है। गरुड़कोटी में 
Y "STD पर लगाने के लिए चन्दन घिसा जाता है तथा तप्तकु ड' 
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क्रे गरम जल का स्रोत यहीं होकर आता है । इसके सामने वाई बोर 
श्रीमान्‌ रावल साहब का स्वान-कुड तथा एक दूसरा स्नाक कु ड है। 
अब सीढ़ियों पर चढते हुए भगवान्‌ के मन्दिर की ओर बढ़ते हैं। 
दाहिने हाथ की तरफ आदि केदारेश्वर का मन्दिर है। कुछ wife 
ऊपर चढ़ने पर बाई ओर आदि श्री शंकराचार्य का मन्दिर है | इसके, 
पास ही नोवतखाना मिलता है। यहाँ से सिंहद्वार की सीढ़ियों पर 
चढ्ने के पश्चात्‌ हाथ जोड़ कर खड़े हुए भगवान्‌ के वाहन गरुडी 
को मूर्ति के दर्शन होते हैं। गरुडजी के पास ही सीढ़ियों पर मालिया| : 
लोग भगवान्‌ के धु गार के लिए माला वेचते हैं। मन्दिर के अन्दर 
अवेश करने के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से अन्दर| ` 
जगमोहन मिलता है। अब इससे अन्दर वाले कमरे में चलिये । सामने | रं 
भगवान बदरीविशाल के दर्शन होते E. इसके एक ड्योढी के बाइ| ! 
चाँदी के सिहासन पर, स्वर्ण छत्र के नीचे भगवान्‌ वदरीविशाल - { | 
घ्यानावस्थित श्यामवणं, प्रायः एक हाथ ऊंची सूति विराजमाग| $ 
है। भगवान्‌ के दाई ओर बड़े मुह वाले धनपति कुवेर, गरुड़ तथा| र 
बाई ओर नर्‌-नारायण, श्री देवी, भूदेवी, वीणा सहित" देवर्षि नारदं à 
उद्धव ( उत्सव मृति ) और भगवान की चरणपादुकाए हैं । : 
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qur तप स्थित सर्वदर्शी भगवान का जटा-जूट है । ऐसे भगवान 
` बदरीनाथ के दश नों के लिए देवता तक तरसते हैं। 
भगवान्‌ श्री वदरीविशाल की मूरति में कुछ विलक्षणता अवश्य 
` प्रतीत होती' है । जो दर्शन करने से ही मालूम हो सकती है। प्रत्येक 
` व्यक्ति चाहे किसी मत का अनुयायी ( वैष्णव शैव शाक्त ) हो, अपनी 
. भावनानुसार श्रीबदरीनारायण विग्रह में अपने इष्टदेव के दर्शन पाता 
` है। चतुभुज विष्णु के उपासक पद्मासन ससक्त दो भुजाओं के अति- 
` रिक्‍त दाई -बाई' दो अन्य भुजाओं को ( चतुभु ज ) देखते हैं। शेय, 
दुजंग भूषण कंलाशपति शंकर करके इसे मानते है-। नामिहृद और 
कम्बुग्रीवा तक का भाग शिव लिग उपासकों को अपूव अनान्दित करता 
` हैं। शाक्त qana परिधादि भायुधों को धारण किए, बिखरे केशपाशों 
वाली भगवती भद्रकाली करके इसकी उपासना करते है । सनातन 
' पर्मावलम्बियो के अतिरिक्त बोद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी तक 
इसको अपने-अपने इष्टदेव, भगवान्‌ बुद्धि व निर्वाण तीर्थकर का 
ST मानकर उपासना करते हैं। यही कारण है कि भगवान्‌ बदरीश 
फो मूति सवंमान्य है । 
नारद विग्नह:--भगवान बदरीनाथ के वाम भाग में वाल- 
aT Saf नारदजी का विग्रह Š । सौर मागंशीषं के महीने 
शास्त्र मर्यादानुसार जुब कि भगवान बदरीश के कपाट बन्द हो 
: sr देवषि नारद ही भगवान कौ पूजा किय 1 करते 
"à i ad के शाप के का gafa नारद का एक घंटे ढाई 
"s क किसी स्थान में रहना असंभव है. किन्तु भज्वान 
हुए वरदान से स्वेच्छा qis बदरिकाश्रम में देवि 


Mg 
को भगवद्‌ पुजा में तल्लीन रहते ë 1 शास्त्रानुसार .भगवात्र्‌ बदरीश 
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( रावल ) को तथा मार्गशीष के उपरान्त लगातार वेसाख माप क्र 

देव पूजा के दिनों नारदजी को है। भगवान्‌ बदरीश की पुजा j 
झघिकार ब्रह्मचारी को ही है । 

लभन्ते दर्शनं पुण्पा: पाप कर्म विर्बाजताः | 

षण्मासं देवते: पूज्या षण्मासं सातवेस्तथा ॥ 

(gi नारद go! 


Í 
i 


Pow s. 


du MeL du “z p Aan GA" PU as, R. 
" 


नारायण विग्रह--नारदजी के वाम भाग में शंख, चक्र, र 
पद्य से सुशोभितं चतुभु'ज इयामवर्ण, पद्मासन लगाए तपः ति 
नारायण की मूर्ति विराजमान है । इनके दक्षिण कटि भाग पर श्रील 
मुखारविभ्द के, पास भूदेवी, बाई ओर मुख मंडल के पास लीला॥ 
तथा जङ्कास्थल पर उर्वशी देवी हैं। जब इन्द्रदेव : ने नर-नारायप!! 
तपस्या से भयभीत होकर उनकी तपस्या भंग करने के लिये अप्स 
भेजी थीं उस समय नारायण ने अपने ऊरु भाग से एक सुन्दर i 
( उवंशी ) को उत्पन्न कर उन अप्सराओं द्वारा देवेन्द्र को | | 
दिया था। तभी से उवंशी देवी का विग्रह भगवानु- sm 
के वाम उर में अब भी विद्यमान है। बदरिकाश्रम-में उवंशी को Ë 
पीठ है एवं भेरवी चक्र ओर नारद क्षेत्र है । 


` नर विग्नह--( नर नारायण का fag एक ही शिली | 
है ) चारायण के वाम पाशवं में उसी शिला पर यथायोग्य Y 
घनुर्वाण घारण कर वाम, पाद के अगुष्ठ मात्र से खडे हो, “T 
पार को वाम उरु पर ` qaa किये हुए संसार कल्याणार्थ T 


नर विग्रह है । नारायण-नर ने द्वापर में क्रमशः 3 
सारथित्व ग्रहण किया | ^H 






कुवेर विग्रह--भगवान्‌ वदरीविशाल के दक्षिण पा 
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कुण्डल धारण किये हुए विशाल मुख वाले अलकाविपति, यक्षराज, 
देवताओं के कोषाध्यक्ष कुवेर जी की मूर्ति है । 

उद्धव विग्रह--भू-भार उतारने के पश्चात्‌ जब भगवान्‌ श्री 
कृष्ण परम पद जाने को उद्यत हुए तो उन्होंने परम भक्त उद्धव की 
प्राथना पर अपनी नव रत्न जटित स्वर्ण पादुका उन्हें देते हुए आज्ञा 
दी, हे उद्धव ! मेरी इन स्तरणं पाडुकाओं को लेकर तुम बदरीनाथ में 


` जाकर तपस्या करो । भगवानु की आज्ञानुसार उद्धव बदरिकाश्रम में 


तपस्या करने आये थे । यही भगवान्‌ बदरीविशाल की उत्सव मुजि है । 
जिसकी पूजा कपाट बन्द होने के बाद छः माह 'योगध्यानि मन्दिर पाण्डु- 
केश्वर में होती है । ° | 

गरुड विग्रह---भगवान्‌ के वाहन गरुड़जी श्वुज्भार के उपरान्त 
भगवान्‌ बदरीश के दक्षिण पाइवं में हाथ जोड़कर खड़े डुए वस्त्रादि से 
सुसज्जित देखने सें आते हैं । | 

चरणपादुका व सुदर्शन WE Gg के उपरान्त eni 
पादुका सिहासन में उद्धव विग्रह के सामने और भगवानु दुष्ट दल नाशक, 
अमोघास्त्र सुदर्शन चक्र, भगवान्‌ बदरीश के दक्षिण पाइवं में हष्टि गोचर 
होते हैं । सुदर्शन चक्र चाँदी के पत्ते से ढका हुआ होता,है । 

भगवान्‌ बदरीश की बाई' ओर अखण्ड ज्योति जल रही है जो 
बारह्‌ महीने निरन्तर जलती रहती है । कपाट बन्द होने के रोज इस, 
दीपक को जला हुआ ,ही छोड़ देते हैं ओर कपाट खुलने ( छः महीने के 


'वाद ) पर यह दीपक [ अखण्ड ज्योति ] पूववत्‌ जलता हुआ मिलता 


Š । जिसके दर्शन करने खुलने की शुभ तिथि पर हजारों 
यात्री भाते हैं | भगवान्‌ बदरीश के कंमरे में दाई ओर रावल व 


. बुवा रहते हैं। ड्योढी पर बा्ये महन्त श्रज्ञारी चेवर डुलाते तया | 


दाएँ वेदपाठी वेदपाठ करते हुए दृष्टि गोचर होते है । पास ही चाँदी को 


; | 2m में भगवान्‌ की भेंट [ थाली भेंट ] चढ़ाई जाती है । 
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भगवान्‌ बदरीनाथ का दर्शन करके बाऐ हाथ की ओर से बाहर 
निकलने पर सामने लक्ष्मीजी का मन्दिर है। जिसमें. वे तपःस्थित 
भगवान्‌ को भोग बनाने के लिए रहती हैं और भगवान्‌ नारायण उप्र | 
भोग को स्वयं ग्रहण करते हैं। अतः नारायण के भोग को बिना भेद- 
भाव को ग्रहण कर लेना चाहिए । | 
बदरीनाथ नेवेद्य यो सोहात्तु हरित्यजेत्‌ । 
चाण्डालादघमो ज्ञ य: aia बहिष्कृत: u 
| ( केदारखण्ड ) 
श्री लक्ष्मीजी के मन्दिर के सामने लक्ष्मीजी का अटका लिखाया | 
जाता है और अटका भोग के रूप में लड्डू मिलते हैं। इसके पास ही 


मन्दिर श्री बदरीनाथ कार्यालय है तथा अन्दर कमरे में भगवान्‌ बदरी- 
विशाल की चाँदी की चतुभु ज मूर्ति विद्यमान है । 


, इसके आगे परिक्रमा में घमंशिला ( पत्थर पर अङ्कित कामधेनु ) 
व चरणोवक कुण्ड Ç । भगवान्‌ के बाई' छोर कथा भवन, घण्टाकर्ण 
क्षेत्रपाल तथा भण्डार गृह Š | घण्टाकणं भगवान्‌ qaqa के क्षेत्रपात 
(कोतवाल ) हैं। क्या भवन के पास ही सिर को चड से पृथक कर 

मुक्ति प्रात के लिए ग्रीवोध्वे-भागावशेष (केवल गले के ऊपर का भाग) 
विग्रह से भगवद-भक्ति में तल्लीन हैं। ; 


मन्दिर के सामने ar किनारे पर हवन. d 
हवन कुण्ड तथा पास 
d मूति है। गरड़जो की बाई ओर हनुमान व गणेश *ी 1 
WT के:बाद लक्ष्मीजी के मन्दिर से d, 
( पाकशासा ) Š | AERE 


इस प्रकार श्री बदरीनाथ मरि मा d^. 
हो जाती है। धोलो बदरी विशाल को Sq | e. 


नित्य कायक्रम--भगवाव्‌ बदरीश के कपाट fer आ 
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७ वजे खुलते हैं तथा ८ बजे तक भगवान्‌ बदरीनाथ के निर्वाण दर्शन 
होते हैं। इसके बाद भगवान्‌ का स्नान, श्वज्ञार व आरती आदि नित्य- 
नियम पूजा होती है भगवान्‌ का 'बालभोग” लग जाने पर राजभोग? 
प्रायः ११ बजे दिन को लगता है और फिर आरती के बाद कपाट 
बन्द हो जाते हैं। भगवान्‌ का भोग लग जाने के पश्चात्‌ ही रावल, 
बहुवा तथा .उदासी लोग भोजन ग्रहण करते हैं । भोग लगने पर यात्रियों 
को ( जिन्होंने पहले दिन अटका भोग लिखवाया हो ) पाने के लिये 
भगवानु का प्रसाद ( चावल ) मिलता है। फिर सायंकाल ४ वजे 
भगवान्‌ के कपाट पुनः खुलते Š | कथा भवन में पुराणों की कथा एवं 
प्रवचन ओर उसके उपरान्त कीर्तन होता है । भगवान की आरती, भोग 


^ 


नित्य-नियम पूजा के वाद XIX उतर कर प्रायः RUD बजे मन्दिर ` 


बन्द हो जाता है | मन्दिर के fargar से नीचे उतर कर सामने मन्दिर 
का वाचनालय तथा औषधालय हैं। _ 

श्रीबदेरीनाथ मन्दिर कमेटी की ओर से यात्रियों की सुविधा 
के सिए विश्राम गृह तथा विजली की रोशनी आदि की व्यवस्था है। 
भलकतन्दा के तट पर 'तत्तकुण्ड से करीब १०० फीट की दुरी पर १७ 
क्रिलोवाट पावर की डीजिल प्लान्ट का 'पावर हाउस' है । बदरीनाथ- 
TT में पंचशिला तथा पंचतीर्थ विख्यात है । यही sso 
प्रदायनी तथा पापनाशिनी पुरी है । इसके महात्म्य से पुराण 
भरे पड़े & । 


बदरोनारायण :--यात्रा करने का जो केवल विचार मात्र - 

*u हैं । उन्हें भी बदरिकाश्नम--यात्रा करने का फल मिलता है । 

ैदारखप्ड के अनुसार जो व्यक्ति बदरीनाथ में एक मासा स्वर्ण अथवा 

चाँदी दान करता है वह जन्म-जन्मानन्तर में हजारों वर्ष पर्यन्त कभी 
नहीं होता। ` 


x 
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Wu tim fee a.a m का adie ida | 


७ 


श्री बदरीनाथपुरी में काली कमली का क्षेत्र व घमंशाला 
पंजाबी क्षेत्र व धमंशाला तथा बम्बई क्षेत्र हैं। जिनमें mgng | 
व अनाथों को खाना मिलता है । यहाँ पर महाराजा रीवा की, ओर से x 
एक संस्था है जिसमें रामानुज सम्प्रदाई वेप्णव रहते हैं। बदरिकाश्वम | 
में रामानुजाचायं ने तप किया था। रामानुजकोट बाजार के faal | 
भाग में है। इस संस्था की बाजार में कई दुकान ( मकान ) बाबा | 
काली कमली, गोपाल मन्दिर नन्दप्रयाग आदि संस्थाओं भी हैं। वदरी- 
नाथ के अन्तगंत अन्य तीथा का उल्लेख हो चुका है । 


Piber ùs 


| 
१ 
" 


विशालपुरी में तार--डाकघर, टेलीफोन-एवसचेंज e 

. रटेशन, अस्पताल, औषधालय [ काली बमली, बम्बई क्षेत्र व मन्दिर 
बदरीनाथ के ] अलकनन्दा के दूसरी ओर डाक बंगला धर्मशालाऐं, | 

बिइला भवन व साधुओं की कुटिया हैं। बाजार में ८ प्रत्येक आवश्यक | 

सामग्री प्राप्य हैं। टेलीफोन का कनेबशन मरिदर कार्यालय के अतिरिक्त 

कितने ही अन्य स्थानों पर भी लगा है । यात्री गण इस हिमालय बी 

इस चोटी से अपने स्थान तक बात-चीत कर सकते हैं । विज्ञान के 

आविष्कार ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करली है। माणाग्राम ह 

तास एक अनुसन्धान झाला' के आयोजन की योजना चल रही है। आशा है 
हा yas इसका निर्माण Ma शीघ्र ही घाग 

PN 5 चेक पोरट तथा पी०” ए० सी० E 

STS रहती है। माणा š भोटिया जाति के लोग x 


हैं, जिनका व्यापार तिब्बत से हो i 
: ° arias की सी! 
का sfr गांव है । होता ह। उत्तर में यह भारत की | 













कु० महीधर शर्मा एण्ड € ^ 
जो सन्‌ १६०२ ई० से यात्रियों ती. 
इस कार्यालय में शुद्ध शिलाजीर | 
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श्री बदरीनाथ पुरी में To 
प्राचीन व प्रसिद्ध कार्यालय ë! 
सेवा करता चला आरहा है। 


Maus Tp जता अ 


bB è 0——- “~F D TEM 


< — N ~ 7 — < 


A aL O SY SY 
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| 





तपोभूमि-उत्त राखण्ड ER १४३ 


अमीरी का सुरमा, असली भूटानी-कस्तूरी, चारोंधाम के ऐतिहासिक 
व पौराणिक माहाव्रम्य, नक्शे, व्रोमाइड व गेसलाइट फोटो, सीनरी 
कार्ड व चित्रावली, लॉकेट, फोटो वाली अंगूठी व स्थाई केलेभ्डर, 
संगमरमर पत्थर व मखमल की मूतियाँ तथा यात्रापयोगी अनेकानेक 
वस्तुऐ. उपलब्ध हैं । हमारी धूप-शोधित "शुद्ध शिलाजीत' भारतवर्ष 
में विख्यात है । श्रीमान्‌ | अवश्य एक बार हमें अपनी सेवा का अवसर 
दे, कृतार्थं करिएगा 'धन्यवाद' । 


१४--श्रीबदरीनाथ धाम की. यात्रा” 


मन्दिर श्री बदरीनाथ के कपाट प्रतिवर्ष प्रायः मई के दुसरे 
सप्ताह में खुलते तथा नम्वर के दूसरे सप्ताह में बन्द होते हैं । 


सुदूर उत्तर) हिमालय के हृदय में स्थित श्री बदरिकाश्रम की 
यात्रा प्राचीन कालमें बही करता था जिसको संसार का माया मोह नहीं 
रह जाता था । वह अपने कुटुम्बियों से सदा के लिए विदा लेकर वदरी- 
नाथ के लिए प्रस्थान करता था । उसका वापिस लौट भाता आश्चयं- 
जनक ही होता था। श्री बदरीनाथ धाम के अतिरिक्त जगन्नाथ, 
द्वारिका व रामेश्‍वर तीथं पूर्वकाल से ही सुलभ समझे जाते हँ । श्री 
बदरिकाश्रम तीर्थ सबसे gia तथा सबसे अन्तिम धाम माना जाता या | 
जिसके विषय में कहावष्‌ प्रसिद्ध थी कि “जो जाय बद्री, वह न होय 


` SEP अर्थात बदरीनाथ के दशन कर कोई लोटता नहीं । इसलिये 


भाचीन काल में श्री बदरिकाश्रम की यात्रा एक महान साहस मौर 
भ्य युक्त कारय था । किन्तु अब श्री बदरीनाथ तीर्थ सवं-सुलभ'्होगया 
| थाधुनिक काल में यात्रा के लिए सरकार की ओर से पक्की सड़क 
के नल, रेस्ट हाउस ( विश्राम गृह ) डाक-तारघर, टेलीफोन 


| M अस्पताल आदि कई सुविधायें पर्याप्त Š । 
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गढ़वाल में मोटर-मार्ग का निर्माण सन्‌ १६३६९ में आसा 
हुआ था। जिसका श्रेय श्री विशेम्बरीदत्त नोटिय़ाल, E 
को है । श्रीमान्‌ नौटियाल साहब की योग्यता व कारय कुशलता ऐे. 
गढ़वाल में इतने कम समय में मोटर का निर्माण हो सका Š अन्या 
यातायात के इस सुलभ साधन से गढ़वाल अभी तक बंचित ही gui 
अपनी योग्यता के फलस्वरूप आप शीघ्र ही गढ़वाल fed 
एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के पद पर नियुक्त हो गए । गढ़वाल हमेशा | 
आपका ऋणी व आंभारी रहेगा । | 

इस समय ददरीनाथ तक मोटर मार्ग बन चुका है। जिसे 
बदरिकाधम के यात्रा सवं सुलभ हो गई है। इसके अतिरिक 
गढ़वाल में जन-श्रम द्वारा यत्र-तत्र मोटर मार्ग का निर्माण का 
चालू हे जिससे एक तरह मोटर मार्ग का जाल सा बिछ गर्या है। 

इस भू-बेकुण्ट पवित्र-घाम के दर्शनों को भारत के ही नहीं समस 
विश्व को यात्री प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। जिनकी संख्या, सर्व 


साधारण की जानकोरी के लिये निम्नांकि म 
| q ना मर 
द्वारा प्रतिवर्ष बदरीनाथ पुरी में होती है ।. Mum ^ 
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| i š यात्रियों को संख्या सन्‌ यात्रियों की संत्या 
१९२७ में २०,३९० १९३४ में २९,७०६ 
१९२० में २२,३१६ | १९३५ में - . ३५५४४१ 
१९२९ २२,२५१ | १९३६ में ३३,०४३ | 
i5 ३६५२२ | ९९३७ में . ४१,५१६ 
१९३१ q २२,७२६ | १६३७ में x 
१९३२ š ००१० | १६३६ में quU 
EN ३२,०२४ | १९४० में ४०,६६९ 

४९००१ | १९४१ में 


४७,५९४ J 


dia esa 2 
. 





१९४२ में 
१९९३ में 
१६४४ में 
१९४५ में 
१९४६ में 


१९४७ में . 


१९४५ में 
१९४६ में 
१९५० में 
१९५१ में 


तपोभूमि-उत्त रखण्ड | 


१५,३५८ 
२७,६२९ 
४१,१२८ 


५९,५०८ 


४१,००० 
४५,००० 


४४,००० 


६०,००० 
६९,००० 
४६,००० 


१९५२ में 
१९५३ में 
१६५४ में 
१९५५ में 
१९५६ में 
१९.७ में 
१६५८ में 
१९५८ में 
१९६० में 
१९६१ मे 


१४५ 


४५,००७ 


६६,०८३ 
४१,२२३ 
४६,८१२ 
९७,१०२ 
८१५१९ 
६२,९२६ 
८३,७०७. 
८१,८९४ 
९०,६७६ 


Lafan से बदरीनाथ (१८४॥ मौल) 


` 


तथा वापिसी यात्रा। 


यात्री हरिद्वार से केदारनाथ न जाकर सीघे बदरीनाथ जाते हूँ ।- 


इसलिये हरिद्वार से सीधा बदरीनाथ से वापिसी मागं एक ही है । बदरी- 


'पाथ से लौटने वाले यात्री मोटर द्वारा जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, 


"प्रयाग, कणंप्रयाग व श्रीनगर होते हुए कोटद्वार रेलवे स्टेशन ` 


(७८ मील ) तथा? श्रीनगर से कीतिनगर, ऋषिकेश होते हुए 


| || दरिद्र ( १२७ मील ) चले जाते हैं । 


पेदल सार्ग--हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनपर तथा 


| FTN तक ९६॥ मील का उल्लेख हरिद्वार से केदारनाथ होकर 


TRITT वाले माग में हो चुका है। ऋषिकेश से श्रीनगर तक पैदल 


भाग 


` 


T" ( ६३॥ मील ) अलकनन्दा के बायें किनारे होकर तथा मोटर 
“कन्दा के दायें तट कीतिनगर होकर (६३ मील) है। ` 


^ 
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| 
(३७६ ` तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
| 


दरप्रयाग से बदरीनाथ-८६ मोल, 


रुद्रपरयाग से वदरीनाथ के लिये रास्ता अलकनन्दा के वाये किनारे । 
२ तथा केदारनाथ के लिये मन्दाकिनी के किनारे गया है । रुद्रप्रयाग मे | 
“पीपल कोटी तके ५० मील, मोटर मार्ग है। जिसमें मोटर qum 
से चलती हैं। किन्तु पैदल मार्ग का वर्णन पंदल यात्रियों की सुविधा के | 
-लिये नीचे दिया जाता है। जो मोटर सड़क होकर ही ë । | 
| रुद्रप्रयाग से २ मील आगे अलकनन्दा के दाहिने किनारे पर | 
कोटेश्वर महादेव का मन्दिर दिखाई पड़ता है । यहाँ पर एक प्राकृतिक | 
गुफा में भगवान शकर का स्वयं-भू लिङ्ग है जिसके ऊपर हमेशा SU 
तिक जल विन्दु टपकते रहते Bg वहाँ जाने के लिए मागं रुद्रप्रयाग का) 
'पुल पार करके है। यहाँ शिवरात्रि के रोज मेला लगता है । | 
सुसेरपुर--रुद्प्रयाग से २॥ मील है सुमेरपुर से ४॥ मील पर 
शिवानन्दी है। प्राचीन काल में शिवानन्द कोई गढ़वाल-नरेश के मंत्री 
थे । उन्हीं के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ । उन्हीं के द्वारा स्थापित | ` 


किया हुआ एक. विष्णु मन्दिर भी है । यहाँ डाकघर. तथा भ 
"शाला हे । 


T< ( २५०० फीट )--यह स्थान शिवानन्दी से २ मौ 


B । यहाँ सरकारी डाक वंगला तथा सिचाई विभाग की नहर š! 


TRR से कमेडा,चट्टी ३ मी r गौर 
नामक स्यान है | ल है और कमेड़ा से २ मील आगे 


| डाकघर, टेलीफोन, बालक 
रिक्त यहां पर प्रतिवर्ष न 
गता है। जिसमें शिशु. 






नम्बर के दूसरे सप्ताह का औद्योगिक मेला | | 


प्रदर्शन! A 
á 


पशु,फल,तरकारी तथा अन्य वस्तुओं की प्रद i i 
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का आयोजन किया जाता है और खेल-कूद आदि. प्रतियोगिताऐ भी 
होती हैं ।'सफलता, ग्रहण करने वाले व्यवित को पुरुष्कार दिया जाता 
है । इस अवसर पर: यहाँ तिब्बती ऊन व ऊती कपड़ा आदि सामान 
किफायत से मिलता है | 


चटवापीपल-- गौचर से २ मील है। यहाँ पर वैष्णव श्री 
| सम्प्रदाय का मन्निर Ë इसके समीप ही अलकनन्दा के तट पर शान्ति 
| सदन नामक स्थान Š 1 यहाँ पर गोविन्द संस्कृत पाठशाला तथा डाक- 
घर है । 


| तपोभूमि-उत्तराखण्ड ' १४७ 
! 
| 


कण प्रयाग ( २३ ०७ फीट ) --चटवापीपल से कणप्रयाग 
| Y मील पर ë 1 यह उत्तराखण्ड के प च प्रयागों में से तीसरा प्रयाग 
| है। कणंप्रयाग, पिण्डारी बांक से निकली हुई पिण्डर नदी और अलक- 
| चन्दा के संगम पर बसा हुआ gi कर्ण गंगा ( पिंडर गंगा ) के 





दाहिने किनारे पर कर्ण का मन्दिर, उमेश्वर महादेव का मन्दिर, संगम 
पर कर्ण शिला तथा संगम से ऊपर उमादेवी का प्राचीन मन्दिर है । 


स क्षिप्त प्राचीन कथा -स्कन्ध पुराण ( केदारखण्ड ८१ वां 
अध्याय ) के अनुसार महादानी कर्ण ने नन्द पर्वत के निकट शिव क्षेत्र 
में सूयंदेव ने यज्ञ तथा भगवान शिव की आराधना की थी । जिसके 
फल स्वरूप सुग्रे ने कर्ण को अभेघ कवच तथा अजेय-घनुण दिया । तब 


E e» क्षेत्र का नाम कर्णप्रयाग पड़ा और भगवान शिव्‌.कण इवर महादेव 
m यहाँ स्थित हुए । संगम के सामने पत्थर के टीले प्र राम, ` 
i Wen, सीता का मंदिर है । I 
l : कणंप्रयाग सै डाक--तारघर, टेलीफोन, समर स्मारक इंटर 
। अस्पताल व सा० नि० fao के सहायक इंजीनियर का कार्यालय 


९ x (या आफिस हे । यहाँ से एक मार्ग रानीखेत ( ६१ मील ) तथा 
E i ami ( ३६ मील) होकर रामनगर (६६ मील)को जाता है। 
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अब इस मागे पर भी मोटर यातायात चालू हो चुका ! 
जिससे ग्वालदम--गझुड़ तथा रामनगर दोनों. मार्ग सरल हे 
गये हैं । | 

कण प्रयाग से बदरीनाथ की और लंगासू, सोनला Qw 
नन्दप्रयाग १३ मील है। द 


नन्दप्रयाग ( ३००० फोट )--यह पंचप्रणागों में से दूए 
प्रयाग है यहाँ त्रिशूल पंत से निकली हुई नन्दाकिनी व अलक qa 
का संगम है । श्री .बदरिकाश्रम-कषेत्र के चार रूप स्थल ( नन्दप्रयाग ॥| 
विष्णुप्रयाग तक, सुक्ष्म ( विष्णप्रयाग से देवदेखनी से ऋट्षि गंगा तक | 
तथा विशुद्ध क्षेत्र ऋषि गङ्गा से माणा तक ) पुराण प्रसिद्ध हैं। |. 
` स्कन्ध पुराण ( do qo ५७ वां अध्याय ) & अनुसार प्राची 
काल में यहाँ कप्व ऋषि ने तपस्या की थी । जिससे इजका प्राचीन ॥ | 
कण्वाश्रम प्रसिद्ध है और यही शब्द अपभ्न'श होकर कनासू नाम सेर 
कारी कागजों में लिखा मिलता है शकुन्तला का पाणिग्रहण र 
दुष्यन्त के साथ इसी स्थान पर हुआ था । पूर्वेकाल में, इस स्थान e 
राजा नन्द ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था । इसलिए ul 
नाम से इस क्षेत्र का नाम नन्दप्रयाग विख्यात हुआ । x 
यहाँ लक्ष्मीनारायण, चण्डिका व विशिष्टेश्वर महादेव के मर 


, तारषर, टेलीफोन तथा सरकारी उद्योग-विभाग की ओर से १% 
व गलीचे का शिक्षण-शिविर आदि हैं। | 
sl से यात्रा मागं को छोड़कर पूरब की ओर ६ मी) 
की M E नामक स्थान में agfa रावण ने भगवान 2 | 
V WC 3 अपने बल की परीक्षा के लिए कैलागा पर्वत i 

और इस तीज इस स्थान पर महादेवजी का मन्दिर faga | | 

: र नाम दशमौली ( दशोली ) कहलाता है। _| 
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तपो भुमि-उत्तराखण्ड १४६ 


॥ 1७--हरिद्वार से गंगोत्री-यमनोती होकर 
i केदारनांथ--३६० मील 
c हरिद्वार से गङ्घोच्री--यमनोत्री के लिए मुख्यतः तीन मार्ग 


| हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार है-- 
सए (१) हरिद्वार से देहरादू न- मंजरी होकर धरासू-१०२ मील, 
pi हरिद्वार से रायवाला होकर देहरादून ४० मील है । देहरादून से राज- ` 
pij पुर ७ मील और यहाँ से मंसूरी पैदल मागे से ७ मील व मोटर मागं 
| E १५ मील के करीब है । गंसूरी अपनी genu: जलवायु के लिये 
शष्ठ हे । यहाँ से सुआखोली ६ मील है । यहां से धरासू: ( ३८ मील ) 
: के लिए एक पगडण्डी भौ. जाती है । किन्तु सड़क द्वारा सुआखोली से 
a झालकी, धनोल्टी, ,, कानाताल, भल्डियाना व नगन होते हुए” घरासू 
४२ मील है। 


राई (२) हरिद्वार से ऋरषिकेश--देवप्रथाग होकर धरासू ११७ 
P भील हरिद्वार से ऋषिकेश १५ मील तथा वहाँ से देवप्रयाग ४२ मील 
उनी! है । देवप्रंयाग से भागीरथी के किनारे वाला रास्ता गंगोत्तरी यमुनोत्तरी 

को गया है तथा अलकनन्दा के किनारे वाला रास्ता केदार-बदरी को 





दि गाता है। ¿ 
qae d en 
Jp ` देवप्रयाग से बड़कोट ७ मील तथा यहाँ से ३ मील खरसाइ है। 


Eos से कोटेम्बर ४ मील व उससे बंड्या ६ मील है । बंड्या से 
जारी ५ मील और क्यारी से टिहरी ६ मील है। इस मार्ग फर भी 
| >” गग का निर्माण कॉर्य चल रहा है । ; 


&u दिह्री ( २,५२६ फीट )-यह नगर भागीरथी व भिलज्भना 
“म पर बसा हुआ da यहाँ श्री बदरी केदार, लक्ष्मीनारायण, 
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१५० , तपोभूमि-उत्तराखण्ड 


रघुनाथ, भगवती दुर्गा आदि के मन्दिर व कई सरकारी कार्यालय ] 
सन्‌ १५०३ ई० ( गोरखा युद्ध ) से qd समस्त गढ़वाल पर गढवा 
नरेश इकछत्र राज्य करते थे । इस तरह गढ़वाल को राजधानी ui 
शताब्दी के आदि बदरी के पास चांदपुरगढ़ में, १८१५ ई० तक; 
नगर तथा 'सन्‌ १९४९ तक टिहरी रही । किन्तु अब भारतवषं के "ur 
राज्यों के विलीनीकर्ण के साथ २ टिहरी-राज्य भी भस्म हो गया॥| 
टिहरी का पौराणिक नाम धनुष did है । महाराजा मुदर्शनशाह ने ६ 
१८१५ में इस स्थान को अपनी राजधानी बनाई | | 


टिहरी से सिरे ५ मील और वहाँ से ६ मील आगे wfs 
है। यहाँ देहरादून वाली सड़क भी मिल जाती है । भल्डियाना से ४ 
५ मोल है । छाम से नगुण ५ मील है। छाम से नगुण ५ मील १ 
निगुण से घरायू ५ मील है । e" v Sal 
( N 
(३) हरिद्वार से ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर होकर धराई ५ 
हरिद्वार से ऋषिकेश पैदल मागं से २३ मील व रेल तथा "E 
१५ मील है। ऋषिकेश से मोटर मार्ग द्वारा नरेन्द्र नगर १० * 
टिहरी ५१ मील का धरासू ७७ मील है। जिसमें मोटर नियमित 
से चलती ' है। नरेन्द्र नगर समुद्र तट -से ३,५५० फीट की 8t 
पर वसा हुआ जिसको महाराजा नरेन्द्रशाह ने सन्‌ १६२५ 
बसाया । यहाँ से हिण्डोला व चम॒आं होकर मोटर द्वारा ४१ मीत j 
दुरी पर टिहरी से घरासू तक २६ मोल का वर्णन ऊपर हो que 


EUN ST ( ३,४०० फीट") —यहाँ पर उपरोक्त 
e T Š । यहाँ काली कमली की घर्मशाला व सदावत, 
च डाक बंगला हैं। यहाँ से एक रास्ता भागीरथी के किनारे 
इडा ( ९मील ) नाकोरी ( ३ मील ) होते हुए सीधे गञ्चोत्री 
'एक मागं मंसुरी को जाता है । x 
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धरासू से यमनोत्री-४८ मील 


2 Ds ets TFs SEs aes, ^ adi ip "ai 


ANUS 


वार š 

T घरासू से वाये हाथ की ओर २ मील आगे कल्याणी तथा gu 
s गउला K मील Ç । 

मूः सिलक्यारं ( ४५०० फीट )--गेंउला से ५ मील है। यहां 
1॥। फाली कमली की धर्मशाला हे । यहाँ से ५ मील की चढ़ाई के बाद 


rg रानीखाल है | यहां से एक सड़क वड़कोट व दूसरी उत्तर काशी को 
। गई है। रानीखाल से डण्डाल गांव २ मोल है । 
= सिमली ( ६,००० फीट )--डण्डाल आवसे २ मील है । 
:;  यमनोत्री से लोटने वाले यात्री सिमली से पूर्ब की ओर उत्तरकाशी 
। होकर गङ्गोत्री जाते EG सिमली से उत्तर की ओर २ मील चलकर 
| यमुनाज्गी के किनारे भंगाणी चट्टी है। यहाँ काली कमली'की घमं- 
शाला wurde है । j 
a! š जमुना चट्टी ( 5,००० फीट )--गंगनानी से खंरत व 
श TAa (कुथनोर) होते हुए ६ मील है । कालो कमली की धर्मशाला व 
| सदावतं है। यहां से ३ मील आगे ओजरी तथा ओजरी से डडोटी २ ` 


a 
x मीलःतथा वहाँ से र मील की दूरी पर हनुमान चट्टी है । यहां काली 
Ü कमली की धमंशाला व सदावतं है । हनुमान चट्टी से बाई ओर का 


RT. मार्ग पुल पार करके माकण्डेय-तीथं : होकर यमुनोत्री तथा दुसरा खर-, 
we होकर यमुनोत्री को जाता है । : 
| A खरसाली--हनुमान चट्टी से ४ मील है यहां का० क० 
DES घमंशाला, नील गंगा व यंझूला के संगम पर शनैश्चर महादेव का 
मन्दिर है। खरसाली और माकंण्डेय-तीथे यमुना नदी के दोनों ओर 
रित Š । माक ण्डेय-त्तीथं में गरम पानी का स्रोत है । | 
यमुनोत्री तीर्थ ( १०,८०० फीट )--खरकाली व 'माकण्डेय 

Suy मील है यह पतित-पावनी, पुण्य-धर्लिला श्री यमुना जी 
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का उद्गम-स्थान है । यह सुमेरु पर्वत से. मिले हुए बन्दरपुच्छ पंत 
की चोटी है । यहां से कैलाश पर्वत पास है किन्तु हिमाच्छादित हो ' 
से दुर्गम हैं। यहां गरम पानी का कुड, यमूना जी का" मन्दिर, सूयक 
च गौरी कुड तथा का० क० की धर्मशाला है। शीतकाल में छः माह |. 
यह प्रदेश बफ, से अगम्य रहता है । इसलिए ग्रीष्म काल में ही दर्शनों 
का लाभ होता है। कालिन्द पर्वत से निकलने के कारण यमुनात्री | 
-कालिन्दी कही जाती हैं । `. । 


यमनोत्री से गंगोत्री व मील . | 


प्यमनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए खरसाली-गंगनाची होकर | 
“सिमली पक २५ मील उपरोक्त मार्ग से ही वापिस आना gU 
सिमली से गंगोत्री ७३॥ मील & I ८ 


सिकोट--सिमली से on मोल है। सिकोट से नाकोरी i 


'मील है । यहाँ घरासू से सीधे गंगोत्री जाने वाली सड़क भी f 
जाती है। 


उत्तरकाशी ( ३,८०० फीट )--नाकोरी से ६ मील i 

` उत्तरकाशी वरुणावत-पर्वत पर वरुणा, असी और भागीरथी नदियों 
मध्य में स्थित होने के कारण 'वाराणसी' कहलाता है यहु क्षेत्र P: ` 
मुनियों को तपोभूमि रही है । यहाँ परशुराम, विश्वनाथ, शक्ति; «di. 
'पूर्णा, भगवती दुर्गा त्र काली भादि के मन्दिर, पुलिस-स्टेशन, झस्पतांता | 


'अदालतें तथा कई धमेशालाऐ' Ë | R वर il 
च पूर्व जड़ भरत के मन्दिर हैं। विश्वनाथ मन्दिर कै दक्षिण शिव" 


NOS मन्दिर हुँ । उत्तरकाशी का स्थानीय नाम बाई 
है ! चीनी यात्री ह्वनसांग ने जो कि घटी शताब्दी में भारत की | 


ad m । उसने इसे किसी राजा की राजघानी के रूप में प्रकार 


—..... ..................... ० aa 
- » 
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= E गंगोत्री १०,३००८फीट 
Gangotri-10,300 Feet : 


The Goddess Ganga first descended upon the earth here, 
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भागीरथी के तट पर लक्षेश्वर का मन्दिर है । स्क्न्द-पुराणान्त- 
गंत-केदारखण्ड के अनुसार वर्तमान angge ( उत्तरकाशी ) ही 
चर्णावत था । जहाँ दुर्योबन ने पाण्डवों के विनाशार्थं लाक्षागृह का 
निर्माण करवाया था । यहाँ दत्तात्रेय का मन्दिर व भागीरथी के तट 


पर मणिर्काणका घाट है। 


विश्वनाथ सन्दिर--इसमें भगवान्‌ विश्वनाथ का स्वयं 
भूलिग है । इभं १० फीट ऊँचे शिव लिंग की उत्पत्ति शनेः शानः 
स्वयं हुई बतलाते Š । 


श्री परशुराम सङ्दिर- पुराणोक्त कथु:के अनुसार प्राचोन 
काल में जमदग्नि को रेणूका, .कातंवीयं पर मुग्ध हो गई थी । यह जान 
कर जमदरिन ने क्रोधित होकर अपने पुत्रों से रेणुका का सिर कटने का ` 
प्रस्ताव किया । बड़े पुत्र से अस्वीकृति पाकर छोटे परशुराम से स्वीकृति 
पा प्रसन्न होकर परशुराम से वर मांगने को कहा । परशुराम ने अपनी 
साता के जीवन दान की प्रार्थना को । जमदस्नि ने परशुराम की सोम्यता 
: देख इस स्थान का नाम 'सौम्यकाशी' रख दिया । तदनन्तर कातंवीयं 
के पुत्रों द्वारा, जमदरिन का वघ. होने पर, परशुराम ने इस स्थान पर 
तपस्या करके समर विजयी-परसा प्राप्त किया था । कहते हैं कि 
किराताजुंन युद्ध भी इसी स्थान पर हुआ था । | 


: | Y शक्ति सन्दिर--विश्दताथ के मन्दिर के सामने eag का i 


/॥..१ फीट ऊंचा और ३ फीट गोलाई का एक प्राचीन त्रिशुल ( ur 
ह||, प्नि) है । जिस पर पाली-भापा में लिखा हुआ है । 


9 Š 
. गङ्गोत्री, यमुनोत्री क्षेत्र में उत्तरकाशी ही मुख्य रान ९ । 
उसिरकाशी से गंगोत्री ५७ मील है । उत्तरकाशी से ३ मील आगे Tq 
। यहाँ पर डोडीताल ( १६ मोल उत्तर की ओर ) से निकली हुई 


| | भी गङ्गा का भागीरथी से सङ्गम होता है । 


~ 
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सनेरी ( ४,३८० फीट )--गंगोरी से नेताला ( ३ मोल) | 
होते हुए मनेरी ७ मील है । यहाँ धर्मशाला व qaraq है । | 


सल्ला (५,८५० फीट )--मनेरी से कुम्हाल्टी संज (३ मीत) | 

होते हुए ६ मोल है। यहाँ से एक रास्ता उत्तर की ओर gi | 

( ४० मील ) तथा दूसरा रास्ता दक्षिण-पूरव की ओर त्रियुगी-नारायण | 

होकर केदारनाथ ( son मील ) को गया Š । केदारनाथ जाने के लिये 

यहीं वापिस आना पड़ता है । मल्ला से भटबाड़ी २ मीद हैं । यहाँ पर | 

भगवान सूयं ने तप किया था । इसलिए भगवान श कर यहाँ पर WIG | 
रेइवर महादेव के नाम से विद्यमान हैं । 


| 'गंगनानी ( ७००० फोट )--भटबाड़ो से भुक्खी ६ मौत 
और i से ऋषिकुण्ड ( गरम-जल के स्रोत ) होकर गंगनानी रे मीत 
है।य से Y मील आगे लोहरीनाग तथा उससे ५ मोल आगे सुकली 
है। यहाँ काली कमली की धमंशाला है । सुक्खी से झाला ३ मील है। 


| हरसिल [ ८,००० फोट ]--झाला से २ मील है। गह 
S गगा, हरिगंगा व नीलगंगा आदि नदियों का भागीरथी से सर्ज 
होता RI जिनके सङ्गम श्यामप्रयाग, हरिप्रयाग व गुप्त प्रयाग नाम गे 
प्रसिद्ध हैं। यहाँ लक्ष्मीनारायण का मन्दिर, घमंशाला व डाक बंगला है! 


घाट ह त से २॥ मील है । deme पर एंक Uf 
E व उस पर शिव-पावंती का मन्दिर है । गंग्रा के उस पार qu 
iid | नामक स्थान व इससे एक मील आगे माकण्डेय मुर्ति < 
इसी स्थान P होती क तत्‌ प्रतिमा,क्री पुजा शीतकाल में छः माह | 
eA AE Š 1 qg गंगाजी के पण्डों का निवास स्थान | 

कठ पर्वत, राजा भगीरथ का. तपः स्थान BI श्रीकर 


निकली | 
e T ST यहाँ भागीरथी से मिलती हे । सङ्गम पर गि 


> 


` 
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जांगला | ८६०० फोट ] - घराली से ४ मील .यह.जन्हुऋषि 
का तपस्यल थाः।. पुराणोक्त कथनानुसार राजा भागोरथ.ने अपने पितरों 
के उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगाजी को प्राप्त किया था । गंगाजी का जब 
पृथ्वी पर अवतरण होने लगा तो मागं में जन्हु-ऋषि ने अपना आश्रम 


| जल-मग्न देखकर गंगाजी का पान कर लिया। किन्तु भागीरथी की 
, विनय पर जन्हु ने अपने दोनों स्रोतों से गङ्गाजी.को धारा को पुत्रो रूप 


में पुनः वहा दिया । इसलिए गद्भाजी बन्हु-सुता फहनाती हैं। जांगला 
में तिब्त्रती व भोटिया लाग 'नोलंग-घाटी, होकर तिब्बत से ऊनी माल 
का व्यापार करते Š । इन्हीं लोगों की सहायता से 'नीळंग-घुरा' होकर 
केलास मानसरोवर ( २४५ मील ) की यात्रा की ड सकती है । 
भेरोंघाटी [ ४,५०० फोट |--जांगला से २॥ मील है । 
यहां भरव का मन्दिर व काली कमली को.धर्मशाला है। भैरों-घाटी से 
६॥ di; चलकर श्रीगज्जोत्री के दर्शन होते हैं । Jh 
श्री गङ्गोत्री ( ऊँचाई १०,३०० फीट ) 
भागीरथी के दायें तट पर गङ्गाजी के मन्दिर में सुवणं .रचित 
भगवती गङ्गा की मनोमुग्धकारी मूर्ति है तथा पास ही यमुना, सरस्वती, 
भागोरथ' व श्री शंकराचार्य की मूर्तियाँ हँ । वर्तमान मन्दिर जयपुर-नरेश 
गे: अमरिइ यापा द्वारा बनवाये हुए पुराने मन्दिर को चट्टान गिरने से 
MT पहुँचने पर बनवाया गज्भोत्री से एक मोल पहले गौरीकुण्ड में 


e 


MEAT बड़ी ऊँचाई: से 'शिवलिङ्ग पर गिरती हैं। पास ही भैरवजी 
तई | 21 मन्दिर है । गज्ञोत्री से १ मील नीचे गौरीकुण्ड में गङ्गा व भरवजी 
t| ius हे । कुलू गङ्गा में भगीरथ शिला पर पिड-दान किया जाता 
4 


UN 1 भगीरथ ने इसी शिला पर तपस्या करके गज्जाजी को प्रसन्न 
esl 


गोमुख ( १२,७७० फीट )--गद्धोत्री से गद्धाजी का उद्गम 
गोमुख ] परम्परागत १८ मील बतलाया है । यद्यपि सब के 


E 
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नकशे के अनुसार qg दूरी ११ मौल ही दिखलाई गई है । बीच में - 
सात मील पर चीड़वासा ( ११,८३० फीट ) में एक WU 
इससे आगे भोजवासा का मैदान है जिसके किनारे पर कुटिया वती हूं 
है। इस क्षेत्र में एक प्रकार की जड़ी मिलती है। जो enm) 
होती है। यहाँ गङ्गोत्री ग्लेसियर के बफ की गुफा से गौमुख gu 
भागीरथी गङ्गा की घारा प्रवाहित होती Š । .स्वर्गारोहण-पक' 
T ग्लेसियर के बिलकुल पीछे है। यह क्षेत्र प्रायः हिमवेष्ठित हँ 
रहता है । | 
श्री गद्भाज़ो--मेरुपबंत की पुत्री 'मेना' से गिरिराज हमा 
की दो पुत्रियां ( गज व उमा ) उत्पन्न हुई । हिमालय ने तोई 
कल्याणाथं अपनी ज्येष्ठ कन्या गङ्गा, देवताओं तथा कनिष्ठ कन्या उग 
[ पावंती | भगवान्‌ शंकर को अर्पण करदी । . गङ्गा ब्रह्मलोक से UH 
में आई ओर उमा का पाणिग्रहण महादेव के साथ ger! . 
पुराणोक्त कथा के अनुसार प्राचीन काल में इक्ष्वाकुवंश में राई 
सगर हुए | सगर ने शिव को प्रसन्न कर वर रूप में केशिनी से एक | 











न मिला तो सगर पुत्री को पृथ्वी का खोदने पर पाताल में यश 
p मिला । सगर पुत्री द्वारा अपमानित होने पर कपिल मुनि ते % 
तोच um t: इधर जब बहुत समय तक कोई सामाचार न i | 
और ir ज शुमान ) अश्व की ढूंढ करते हुए पाताल में qI 
गरुड़जी S Mags हुआ देखकर दुखित हुए । त: A 
ied कल भ शुमान ने अश्‍व ले जाकर यज्ञ का व्हि, 
। कर गगाजी की प्राप्ति के लिये सगर अशुम्रान व दिलीप | 
BA भागीरथ की तपस्या से प्रसत्त sd 
प्रदान कर दिया। तदनन्तर भागीरथ की | 
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पर शिव ने ब्रह्मलोक से गंगा की घारा को अपनी जटा-जट में धारण कर 
लिया । भागीरथ की विनय पर पुमः शिव ने गंगा की घारा को fagar 
की ओर विसजित किया । उस विसजंमान गंगा की सात धारामओं में से 
तीन घाराऐ पूरब व तीन घाराऐ' पश्चिम दिशा की और सातवीं घारा 
गंगा नरपति भागौरथ क्वा अनुगमन करती हुई चली । महाराज जन्हु 
मागं में तपस्या कर रहे थे कि गंगाजी की निर्मल जल घारा उनके 


'समीप से होकर “निकली तो उन्होंने उसका पान कर लिया देवता, = 


और ऋषियों की प्रार्थना पर जन्हु अपने स्रोतों के द्वारा गंगाजी को 


| पुत्रों रूप में छोड़ दिया । तब से गंगाजी जान्हवी mW । 


ततस्तु ष्टों म हातेजाःश्रोत्राभ्यामसुजत्‌ प्रभुः । 
तस्माञ्जन्हुसुता गंगा प्रोच्यते जान्हवोतिच ॥ 
_ ( बाल्मीकि रामायण ) 


इस तरह सागर पाताल में प्रवाहित होकर सगर पुत्रों को पाप 
मुक्त किया और गगा 'भागी रथी' नाम से विख्यात हुई l 


कृते तु wd तीर्थानि त्रेतायां पुष्करपरस्‌ u 
टापरे तु कुरुक्षेत्र कलो गंगा विशिष्पते ॥ (e पु० ) 
स्कन्द पुराण के अनुसार सतयुग में तीर्थो ( ध्यान ) से, त्रेता में 


| तपस्या ( पुष्कर तीर्थ )'से तथा द्वापर में तपोयज्ञ ( gÈ ) से मोक्ष 


गते होता था किन्तु कलियुग में गंगा स्तान से ही मोक्ष मिलता है । 


UIT, विष्णू, वामी क्रि-रामायण तथा स्कन्दपुराणादि में यत्र-तत्र 


रणा की महिमा का वर्णन मिलता है । समस्त लोकों में उत्तम ब्रह्मलोक 


i ia गेदियो में श्रेष्ठ गंगाजी हैं। यह पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार, 
| लि में नागों का तारण तथा स्वगं में देवताओं को मोक्ष प्रदान करती 
E । इसी लिये गंगा त्रिपथगा कहलाती हैं। भगवान्‌ शंकर ने अपनी जटा- 


š 
à | 2 | 
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११५ ' तपोभूमि-उत्तराखण्ड | 
जूट से ज्येष्ठ शुक्ला दशमी हस्त नक्षत्र में गंगा की धारा को प्रवाह 
किया था । अतः यह तिथि 'ग गा-दशहरा' नाम से प्रसिद्ध हे झौर प्रति। 
वर्ष गंगोत्री के कपाट इसी सुअवसर पर खुलते हैं । यू तो विष्णुपद 
गंगा की कई कथाऐ हैं। एक बार महादेव शिव का संगीत ques 
भगवान विष्णु द्रवीभूत हो गये तो विष्णू ने अपना कमण्डल भर fa 
और फिर भूतल पर छोड़ दिया। एक अन्य कथा के आधार पर Tai 
जव शंकर से विवाह कर अपना पीहर छोड़ने लगीं. qt उनकी मात्र 
मेनका ( हिमालय-पत्नी ) ने वियोग में शोकाविभूत हो इनको ren 
रूपिणी होने का शाप दिया और तब इन्होंने जल रूप में ब्रह्मा जी के का| 
ण्डल में वास किया ५ | i 
` गंगा णी सवंत्र महामहनीय हैं तथापि ग गोत्री, प्रयाग " 
गंगासागर में अति दुलंभ कही जाती ë— | 
| 


“त्रिसुस्थानेषु दुलंभा, गंगोदभदे, 
प्रयागे च गंगासागर संगसे (^ x 
गंगाजी-मागीरथी मन्दाकिनी, सुसीर, देवापगा, मी 
त्रिपयगा और सुरपगा भी कहलाती हैं। गंगा जी का विज्ञाह WW 
राजा शांतुन से हुआ था जिसके आठ qw हुए जिनमें से एक महा? 
भीष्म थे | 
'गगा के उद्गम-स्थान के विषय में विद्वानों के अनेक मत Š । 
करनाली नदी को गंगा मानवर कैलाश-मानसरोवर को गंगा की Š 
मानते हैं। किन्तु गोमुख व केलाश-मानसरोवर के मध्य में पर्वत १. 
होने से यहाँ गौमुख तक किसी रुदो का आना असम्भव है! 
STN उत्तर में पामीर के पठार को गंगा का उद्गम am 
'किन्तु ऐसी कोई भो नदी मालूम नहीं होती जो पामीर g e 
निकलकर गोमुख होकर बहती हो तथा पामीर कैलाश से दूर | 
PCT कलाशपति शंकर का स्थान मानना भी असंभव है । अतः भै" 
VAT के गंगोत्री ग्लेसियर से ही गंगा की उत्पत्ति सवंमान्य दै । ` 
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हि, वैज्ञानिकों मत है कि गंगाजल कोटाणु नाशक व पौष्टिक होता है तथा 
प्री मधुमेह में लाभप्रद सिद्ध हुआ है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया 
। है कि गंगाजल विदेशों तक लेजाने पर ठीक रहता है किन्तु विदेशों का 
' | जल भारत आने तक्र खराब हो जाता है। अतः सवं प्रकारेण गंगाजल 


i की श्रेष्ठता व शुद्धता, प्रकट होती Š 1 गंगोत्री से प्राय: एक मील ऊपर 
T पातंगिनी नामक स्थान में स्वर्ग जाने qd पाण्डवों ने शिव की आरा- 
x घना की थी ।' ऐसी प्राचीन कथा प्रचलित है । 
E गंगा गंगेति यो sp याद्योजनानां शतेरपि। 
| सुच्यते सव पापेभ्यो विष्णुलोकं क्ष गच्छति u 
E e m bas ^ 
"| गंगोत्री से केदानाथ--(२१॥ मील 
| गङ्गोत्री, से कई यात्री सीफे केदारनाथ जाते हैं। यह मार्ग 
दुर्गम तो है किन्तु देवप्रयाग, श्रीनगर व रुद्रप्रयाग होकर जाने की अपेक्षा 
| E ९० मील कम है । गज्भोत्तरी से मल्ला तक ४० मील पूर्ववत्‌ मार्ग से 
j ही वापिस आना होता है । मल्ला से केदारनाथ ८१॥ मील है । 





. मल्ला से रुद्रगङ्गा व भागीरथी का पुल पार करके ३ मील की 
दुरी पर सोड गाँव ( स्याली ) ë! स्याली से ३ मील उपालू तथा. 
यहाँ से छूना ३ मोल है। | 
s चेलक (.१०,३१९ फीट )--छूना से ४ मील है। यहाँ से ५ 
भील आगे पगराणा है | : 

भाला ( ९००० फीट )--परायणा से ४ मील आगे धमंगङ्जा 

„ के तट पर बसा हुआ है । यहाँ से अगुण्डा ३ मील है | > 
š बूढा केदार ( ४,३८० फीट )--भगुण्डा से २ मोल d! 
x यहाँ घमंगङ्गा a बालगङ्गा के संगम पर बृढ़ेकेंदार के मन्दिर मे महादेव 
¢ ^ स्वयं-भू लिग E `| शिवलिंग के निचले Mrs में वृद्ध 
x l दार, शिव-पावंती , लक्ष्मीनारायण, गणेश तथा पाण्डवों की मूर्तियाँ 
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TP PY कक के. 
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विद्यमान Ë | काली कमली की धर्मशाला व सदावतं हे । यहाँ से fend 
नारायण ४१] मील तथा गंगोत्री ६७ मील है । ` a 

टोला-वृढाकेदार से ४ मील है । टोला से २।'मील भैरव! 
चट्टी में हनुमान ब भैरव का प्राचीन मंदिर है! भैरव चट्टी से भोव 
३ मील तथा यहाँ. से & मील आगे ga, नामक स्थान पर काली कमली, 
की धर्मशाला व रघुनाथजी का मन्दिर है । घुत्त से गोमंडा ३ मीत | 
ओर उससे ३ मील आगे दुफन्दा चट्टी हे । ", ^ >> 

पंवाली ( ११,३६४ फोट )--दुफन्दा से ३ मील है। m 
काली कमली की धर्मशाला व सदावत है । स्थान अति सुन्दर है। 
पंवाली से ९ मील मग्गु में काली कमली की धर्मशाला व सदावतं है। | 

त्रियुगीनारायण--मग्गु से ! ५ मील की दूरी पर यह रि | 
तीर्थ-स्यान है । यहाँ हरिद्वार से श्रीनगर होकर आने वाली सड़क x 
मिल जाती है । त्रियुगीनारायण से सोमद्वारा ( ३। fur ), गौरीकुणं | 


(६ मील ), रामबाड़ा ( १०] मील ) तथा केदार नाथ ( १३ | 
केदारनाथ से वदरीनाथ से १०५ मील É! 


(८-क लाश-मानसरोवर--१२१॥ मील 


केलाश मानसरोवर तीथं, भारतवर्ष की सीमा के बाहर गिरि 





आदि अन्यान्य "eum 
चाहिए। क्योंकि Se क कस 
खाद्यान आदि के साधन a 
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लेनी अत्यन्त आवश्यक होती है । हिन्दुओं के तीथं-स्थानों में इतना 
दुर्गम स्थात्त अन्य नहीं है । 
रव | कैलाश-मानसरोवर की यात्रा के लिए मार्ग-गंगोत्री से नीलंग- 
हट घाटी होकर, शिमला से थुलिग होकर, श्रीनगर-काशमीर से गारतोक 
ली, होकर, जोशीमठ से दमचन होकर, जोशीप्रठ से चोरहोती होकर, 
हीत जोशीमठ से नीती पास होकर, बदरीनाथ से माना पास होकर qur 
x अल्मोडा से लिंपुलेरव के पास होकर है 1 इनमें से प्रायः तीन प्रचलितः 
| भागों का वर्णन इस प्रकार है :-- 
| ( १ ) अल्मोडा से 'लिपुलेरव पास' होकर केलाश-मानसरोवर 
x | २१३ मील ] का मार्ग तीन भागों ( अल्मोड़ा: धारचुला, धार- 
| इचा से mair व गर्व्याग से कैलास ) में विभक्त किया जा सकता 
| है। धारचुला तक की यात्रा घोड़े व डांडी से भी की जा सरती Š ! 
अल्मोड़ा 5 ५,००० फीट ]--क्राठगोदाम से R. K. Ry से 
जाना होता है । | : 
वाराछीना [ ४,००० ]--अल्मोड़ा से ८ मील है। यहा. 
कोशोदेवी का मन्दिर है। 
धोलछीना [ ६,००० फीट ]--वाराछीना से ६ मील तथा 







x š | 
" वहां से सेराघाट से २० मील है । सेराघाट ६ मील गणाई से डाक-- 
पाना व बंगला है । यहाँ से झालटोला ६ मील है ! 

वेरी गील REL 
ni नाग [७,००० फीट ]--झालटोला से ६ म x 
E ना, अस्पताल, बंगला व बाजार है। वेरीनाग ते थल १० मील 
! यहाँ डाकखाना है ; 

p स्कूल डीडीहाट [ ५,५०० फीट "थल से १० मील है| बाजार 
ए | व डाकघर है । यहाँ से ७ मील अस्कोट [ ५,००० फीट ] y 
x T, अस्पताल, स्कूल, बंगला, धर्मशाला व बाजार है । अस्कोट 


li : 
l | 

C A 
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खेला [ ५,५०० फोट ]--धारचुला से १० मील तथा w 
-७ मील आगे तिथल | ९,००० फोट ] ë! तिथल से चौदास १४ 
“तथा वहाँ से गल्लागढ़ १२ मील है। गल्लागढ्‌ से WeuT & मोल, म 
से बुदी ७ मील है । E 

aaa [ १०,३३० फोट ]--बूदी से ४ मील है । mW: 
'तिव्वत की सीमा आरम्भ हो जाती है तथा अपने साथ एक दुभाए 
पथ-प्रदशंक ले जाना होता है। डाकघर व बंगला: Š | Gu 
'कालापानी-पडाव [ ११ मील ] और वहाँ से & मील आगे (t 
७५० फीट ] की ऊँचाई पर लिपुलेखपास है । ' 


 ताकलाकोर | १५,००० फीट ¡यह स्थान लिपुलेक 
से ८ मील करनाली नदी के तट पर है । यहाँ लासा सरकार 05 


से प्रान्तीय गवनंर रहता था तथा व्यापारियों की मण्डी x 4 











*1 ताकलाकोट से बल्दुक [ १४,४०० फोट ) १० मील तथा ६ 
सै ९ मील की दूरी पर पडाव-स्थान है । बल्दुक से गुरलापास ( 


२०० फीट ) ४ मील है। भारत-चीन आक्रमण से कैलाश मातरे 
की यात्रा समाप्त सी हो गई है। . 


है। ESSET १४,९५० फोट ]--गुरलापास से ५ मी 

RINT से कलाश [ २२,०२८ फीट ] १६ मील है। rí 

है । का परिक्रमा क्रमशः प्राय: ५४ मोल'तथा ४९ प 
न्‌ d 

यात्री de 5 की परिक्रमा का बडा महात्म्य है ! 





| माँस नमकीन चाय वर 
है तया यहाँ जो के . अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं al 
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यहाँ के लोग बौद्ध धर्मावलम्बी तथा बुद्ध की मूर्ति के उपासक होते हैं । 
प्रत्येक मठ में ' बालक व वालिकाऐ गेहआवस्त्र धारण कर शिक्षा ग्रहण 
करते हैं तथा मठों के पुजारी 'लामा' घामिक उपदेश दिया करते हैं । 
लामा लोग 'ओं मणि पदमेहु' के मन्त्र का जप करते हैं। तिब्बत 
संसार में समुद्र की सतह से सबसे ऊंचा है जो १२,००० से १७,००० 
फीट तक की ऊ चाई पर स्थित है, वहाँ १७,००० फोट तक्र की ऊ चाई 


पर भी आदादी है । 
हरिठ्ठार से यमनोत्री 


समुद्र तट से 

ऊ चाई नाम स्थान किस्म सागं मोल 

९२४ हरिद्वार रेल-मोटर ० 
१,११६ ऋषिकेश मीटर १५ 
४,००० नरेन्द्रनगर : १० 
२,५२६ टिहरी 5 ४१ 
३.४०० घरासू ° २६ 
५,००० डंडालगाँव 5 २१ 
६,००० ` सिमली £ 3 
_ ७9०० गंगाणी qaa 3 
$*99 जमूनाचट्टी ,, & 
ओजरी », & 
ooo डडोटी डा a 
x _ राणागांव ,, 3 
१०९००० हुनुमानचट्टी , ` र 
Š खरसाली „, x 
१९८००७ यमुनोत्री „ < 


कुल अन्तर 


° 


१५ 
२५ 
६६ 
८२ 
११३ 
११५ 
११७ 
१२३ 
१२९ 
१३१ 
१३३ 
१३५ 
१३६ 
१४३ 


नोटः--कालसी से सीधा बरकोट तक मोटर माग का निर्माण 


हो रहा है। जिससे देहरादून से तीन रोज में यमनोत्री पहुंचा जा 


^ 
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| 

| l 
| यमुनोत्री से गंगोत्री | 
| 2 ` 
| समुद्र तट से : [ | 
| ऊंचाई नामस्थान किस्म मागं सील कुल अन्तर. 

| १०,०० यम्‌नोत्री qaa ° 

| ६,००० faeit 27 २८ 

| ३,४०७ सिकोट P e 

३,५०० नाकोरी मोटर ३।। 

३,५०० उत्तरकाशी " & 

Y x मनेरी x 1 9 ७ 

५,८५० मल्ला E & 

६,००० भटवाड़ो 7 3 

७,००० गंगनाती पेदल & 

लोहारीनाग 2 Y 

` ८,६०० gadt š y 

झाला s ३ 

use, KU n र 

घराली क n 

| ८५,७०० जांगला Ç 


९,५०० भैरोघाटी 


: n RII 

e गंगोत्री n ६॥ 

ut ९९७०० गोमुख n १८ 
li HUC गगोत्री से केदारनाथ 

|: १०,१०० ` गंगोत्री dcs ; 

फ्यालु š 
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| यह तीर्थस्थान अत्यन्त पवित्र और प्रसिद्ध है, यद्यपि 
LOS का यह 'हरिद्वार' या EXER] नाम उतना प्राचीन और 
न नहों है, जितना 'मायापुरी'। भारत की सात 
समृद्ध ओर स्मरणीय अयोध्या-द्वा रका - आदि पुरियों के साथ 


x दा कोई ऐसी आवादी नहीं है, जिसे "qe या 'पुरी' कहा जा 
| E । अब से दस-बीस साल पहले तो मायापुर बिलकुल शून्य 

। | अब सड़क के किनारे-किनारे कुछ मकान बन गये 
q है, al किसी समय वह सुप्रसिद्ध 'मायापुरी' नगरी हो, 
E सका गिनती अयोध्या, द्वारका, seq आदि उन पुरियो के 
ST की गई है, जो केवल पवित्रता के ह ताते नहीं, अपने . 
भव के RA भी प्रसिद्ध थी और ELIGE 
SP रासन-सूत्र का संचालन होता था। `` 















s | 
KA खैर, यह दुनिया है । जहां आज राज-प्रासाद ड़ हैं; 
ल वहां उल्लू घोल सकते Š । जो कभी निर्जन स्थान थे, आज 


' पग से होड ले रहे हैं। कभी की मायापुरी इस समय “मायापुर 
JP नाम से प्रसिद्ध एक मामूली सा भू-भाग है, जहाँ न कोई बाजार. | 


T! 
| 

. 
aC) 
1*4 
à 
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हे, न कोई आबादी | 'हरिढार' नाम की अपेक्षा पुराणों में यह | 
'मायापुरी' नाम ही ज्यादा आया Ë | RE आर 


.. RARA 


| i 
मायापुरी के बाद प्रसिद्धि में कनखल का *नभ्वर है। 
कालिदास के समय मायापुरी की कोई चर्चा न थी । उन्होने 
अपने 'मेघदूत? नामक सुप्रसिद्ध काव्य मन्थ सें, यक्ष को अलका 
पुरी का रारता gaad हुयं, कन्रूल का ED नास लिया है | 
हरिद्वार या मायापुरी का नहो--“तस्मागच्छेरतु कनखलम्‌००,, lj . 
यदि उस समय कनखल खूब प्रसिद्ध न होता, तो कालिदास, | 
हरिद्वार ओर मायापुरी का नाम छोड़ कर, कनखल का नाम | 
लेते। किसी को रास्ता बतलाते समय दो खास दौर पर प्रसिद्ध 


स्थान का नाम लिया जाता है कि वहां होकर निकल जाना। सो, 


s N 


संक्ष प में इतना समझ रखना चाहिये कि कालिदास के समय 
कनखल काफी प्रसिद्ध था | - 









बहुत सम्भव है, मायापुरी ही" उजडू कूर किसी समय | 
ee VR में बसाई. गयी हो । हिमालय के बई 
"आर भागीरथी के अप्रतिहत, प्रबाह के ऊपर बसी हुई उस. 
TM जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। भौगोलिक, J 
कारणा में ज्वालामुखी तथा भूचाल आदि सी सम्भावित [95 


प । इ भौ हो, मायापुरी के बाद कनखल का उल | 
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` `` दक्ष की राजधानी 


कैलास के अधीश्वर श्रीशंकर भगवान के साथ दक्ष महा 
राजने अपनी प्रिय पुत्री 'सती? का विवाह कियाथा। 
दक्त की राजधानी कनखल थी । कहा जा चुका है कि मायापुरी 
ही सम्भवतः कनखज्ञ के नाम से दुबारा वसायी गयी हो | इस 
हिसाब से दक्ष की राजधानी मायापुर रही हो, चाहे कनखल 
रही हो, एक ही स्थान Š । इस समय कनखल में दत्ष-मन्दिर है 
ओर शिब-सन्दिर तथा यज्ञ-स्थल ओर सतौ)सन्दिर भी 8I 


` ` पुराण-प्रसिद्ध-कथा à कि दक्ष जब ग्रजापति' बनाये 
गये, तो इस सैम्मान-प्राप्ति के उपलक्ष में इन्होंने एक बड़ा भारी 
यज्ञ किया । आजकल जैसे वड -बड समाट अपना -दभव 
प्रदर्शन करने के लिये बड़ -वड) 'दरबार' करते हैं, बेस ही पहले 
ऐसे ATAL पर तरह-तरह के यज्ञ किये जादे थे | राजसूय, 
तथा' “अश्वमेघ? आदि राजसी यज्ञ इंसी प्रकार के राजनीतिक 


दृष्टि से किये जाते थे, जिन में धार्मिक पुट रहता था। 


-. 


हाँ, तो उस बहुत बड़ उम्रधिकार की प्राप्ति पर qq ने एक बहुत ` 


` पेडा यज्ञकिया इन्होंने अपने सव रिश्तेदारों को भो उसमें 


बुलाया; पर साधारण सी अनवन हो जाने के कारण शंकर जो 
के निसन्त्रण न सेजा, न अपनी पुत्री सती F ही gam 
Weg कैलास के ऊपर होकर जब देवताओं के [न उडते ga 
रधर आने लगे, तो सती जी ने शंकर जी से पूछा babes 
क्या कारण Š कि इतने विमान इधर आ रहे है! शिव जा 
सहज सभाच कप दिया कि (तुम्हारे पिता जी ने महायज्ञ किया 


` 
Y 
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है। वहों सब जा रहे हें । हम से अनवन हो जाने के कारण 
तुम्हें नहों बुलाया है--हमरे बर तुम्हें विसरावा । 


सती जी के मन में मातृ-प्र म तथा पितृ-स्नेह की तरो 
हिलोर लेने लगों। शिव जी से कहा कि इतने ds काम में 
रहने के कारण भूल गये होंगे, चलना चाहिये | शिव sa 
समाया कि वेशक माता-पिता तथा स्त्रामी, गुरु आदि माननो 
यों के घर बिना बुलांवे भी चलना चाहिये, परन्तु-“जहाँ विरोध 
मान SIS, तहाँ गय कल्यान न होउः।; बेर- विरोध की जगह 
जाना ठीक i E कोई भी क्यों न हो | 

















संती जी हठ पर आगयों । शिव जी ने कहा कि अच्छा, 
तुम चली जाओ, में दो न जाऊँगा । उन्होंने अपने कुछ गण-स- 


रदारों के साथ सती जी को दच-पुरी (कनखल या मायापुर) को 
रवाना कर दिया। | 


ने को जाने वि Bs राजप्रसाद में पहुँची, पर Mi 
=` भरातनको ओर-“भगिनी मिली बहुत मुसकाती |` 
us अजकाती इई मिली । यह gama बिषगरी थी! 
| यज्ञ-मण्डप में राब-देबताओं के यया 

मि ada Fa भाग निश्चित थे, जैसे पा में कुसियां 
कोई रहता ह, परन्तु agi कड़ी भी उन्हें शंकर 4 à Ri 


m तिस न दिया | इससे उनके दिल पर बई/ 
क्या 1 dU इस व्यथा को सह न सकी । पर करती | 
जो ऐसे समय ५... घर था । बेवसी में उन्होंने वही किया | 

भाबुक महिलायें प्राय; कर बैठती हैं। अग्निर | ' 


sqa 
E 
1 
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में वे कूद पड़ीं, और उस मानसिक सन्ताप से छुट्टी पाई | 
“सती के जल जाने पर उन शिव--गर्णो को बहुत क्रोध 


आया, जो सती जी के साथ आय थे । उन्होंने यज्ञ का सब 
सांज-साम।न नष्ट कर दिया। दक्ष का शिर धडे से अलग कर 


mi 
ji] Ra ओर इनके सहायकों तथा पुरोहितों आदि की भी काफी 
E दुद्रा क्का l: : x 
- पुराणों में लिखा Š कि सती ज़ी ने प्राण छोड़ते समय 
ह | पुग: शंकर-मिलन की प्राथना की थी और उनका जन्म हिमालय 

राज क घर हुआ था । इस जन्म में इनकांस्ताम उमा हुआ । 

उमा ने शांकर प्राप्ति के लिए तप किया । उघर शकर जी सती- 
j| वियोग से बहुत दुखी होकर बहुत दिन तक पागलों की सी अव- 
ह- | सामं घूमते रहे।. फिर संसार से मन हटा कर एक दम समाधि 
को | लेगादी | कालान्तर में समाधि खुली और देवनाओं के विशेष 


उद्योग से उमा के साथ शंकर जी का दूसरा विवाह हुआ । उमा 
को पावती भी कहते हैं; क्योंकि ये पर्वतीय कन्या थो । संक्षेप 
भें यह कनखळू से सम्वद्ध कथा है | 

कुछ दिन पहले कनखल में लँढोरा राज्य का शासन XE 
जुका है। लँढौरा लुक्सर-_सहारनपुर के बीच में एक कस्पा है ' 
| और किसी WT शो जस्वी र[जर राजाओं की दुधेष राज- 
बां | पानी थी। FA का राज्य सहारनपुर के जिले se और ओर- 
बं ` गप से लेकर ऊपर पहाड़ लक पैला हुआ था । कनखेल इस राज्य 





डु/ फो एक तहसील थी | अव भी दक्ष-मन्द्रि के पास इस राज्य 
| | “पुराने मकान खडे हैं, जिनमें किसी समय कचहरी लगती थौ। 


TY मन्दिर भी इस राज--परकोटे के भीतर ही है और इस पर 


^ 
1 - 
nag N 


\ 
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श्री राम कृष्ण dae , | 


कनखल में श्रीरामकृषण्ण-सेवाश्रम” सं यात्रियों को 
जरूर जाना चाहिए । जगतूज्य स्वामो श्री विवेकानन्द x 
महाराज ने अपने T4824 परमहस श्रो रामक्रष्णुदेव के नासे पर 
इस सवा 'मिशन' को स्थापना को थी | अमरीका में आर अफ, 
इस देश में सैकड़ों ऐसे आश्रम Ë | सब का संचालन एक जगद 
स-कलकत्ता-बेलुए-मठ से--होवा Š | असराका सें इन आश्रम 
क हारा आध्यात्मिक ज्योति फेल'इ जा रहो है ओर इस गरीव 
दंश सं जनता को विविध प्रकार से सेवा को जा रही है | 












श्री रामझष्ण S= में रोगियों का, विशेषतः गरीब 

को, जेसी सेबा तथा चिकित्सा होंती है, वह अन्यत्र gud है! 
T$ वइ विद्वान्‌ संन्यासी अपने हाथ से रोगियों का मलम 
पक सारु करना अपना कतव्य़ समझते हैं । x 
ms bud के इस आश्रम को स्थापला स्व ० स्वामी विवर | 
ice ० स्वामी श्रो केल्याणानन्द ने कीथी। ६ 
Em š क व्यवस्था श्रीमान्‌ स्वामी श्री असीमानन्द जी 

। जु स आप ने भ्राश्रम की sgan अपने हाथ 


gom x काफी उन्नति हुई है । ऐसे आश्रम में जा 
या क दशन करने ds का 
प्राप्त करते है स यात्री ती4--यात्रा 


श्री महानन्द सेबा-सदून 


थाइ दिनों से यहाँ री सहानन्द-सेवा सदन की 
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स्थापना हुई है । यहाँ भी रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती है। 
| आशा है, आगे "चल कर इस को भी पर्याप्त उन्नति होगी । 


ERER .. 










| 
पे. ने थी। यहां से बद्रीनारायण को रास्ता जाता है, इस लिए इस 
ग | म्यान को हरिद्वार कहने लगे । केदारनाथ जी जाने का भो यही 


माग है, जिससे हरद्वार झी कहते हैं | दोनों नामों में से कोई भी 
लिख दिया जाय, पत्रादि यहां आ जायँगे । गैगा.जी पहाड़ से, 
अपने पिता हिमालय, की गोद से, पहले--पहल यहां नीचे उतर 
. कर सभतल में झागे बढ़ी हैं ; इस लिए कहाँ कहो इसे गंगाद्वार 
भी कहा Š | परन्तु यह नाम'इस समय लोक-प्रसिद्ध नहीं Š ! 


अब.से थोड़ दिन पहले भी हरद्वार में कोई आबादी न 
यी) जगल'था | लोग स्नान करके कनखल या ज्वालायुर चल 
आते थे ओर अपने तीर्थ-पुरोहिदों के घर रहते थे । हरिद्वार š 


SUA 


` र हो जानें से आवागमन बढ़ा और घेरे धीर हरिद्वार 
आवाद होकर अब इस रूप मे-आपके सामने द 


हरि की पेड़ी 


पड़ी कहते हैं सीदियों को । सब से पहले इस निजन 


À 
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, जैसा कि पहले लिखा जा चुका B, हरिद्वार कोई आबादी 


MED (पडे) ज्वालापुर में ही अधिक रहते हैं कुछ कनखल : 
F | tes à e ^ 





शं A 


(s) : 


में जो घाट बना, wd हरिद्वार के सम्वन्ध Q “हरि को da 
कहने लगे । यह ऐतहासिक घाट वहुत छोटा था जहां कुम्भ 3à 
महा मेलों पर लाखों की भोड समा नहीं सकती यो L 
र Heel यात्री दब कर मर जाते थे। इस समस्या को 
सुलमाने के लिए एक योजना बनाई गयी, जिसको पूर्ति 
के लिए Yg लाख रुपये प्रान्तीय सरकार ने | 
सनातनधर्मी सेठसाहूकारो ने दिये । इस सम्पत्ति से गंगा 
तट के घड बढे दुर्गोपम मंकानों के मालिकों को सु्राविजा देकर 
वे सब तुइवा दिये गये और सुन्दर तथा सुविस्तृत घाट बनाया 
गया, जो इस समथ आप देख रहे हे । 










मानसिंह की उतरी. 


जयपुर के राजा मानसिंह में राष्ट्रीय स्वाभिमान तो बि 
RON था नहीं, पर धार्मिक भावना थोड़ी बहुत जरूर थी, qË 
PE 38 दिखाने के लिए हो, या प्रकृत हो। रा्ट्रीयसा--हि 
जो भें धार्मिक प्रदशन कुछ ज्यादा देखने में सदा आया ९! | 
हरि को पैड़ी' के सामने धार के बीच में जो मन्द्रि-सा, दै, ६ | 
š "नसि को छतरी है। कहते हैं, मानूर्सिह, को स < 
क शश (Saqi यहीं लाकर छोड़ो गये sk v 


स्मृति में TIME अकबर = 3 में 4६ | 
किर की आज्ञा से धार के वीच 
"usq 


तप कंरने हिमालय पर जाने लगे, तो बृकोदर (भीम) ने यहां से 
al "- आगे बढ़ने से इनकार किया । वे आगे कदम न रखना चाहते थे 
í यहीं पाँव अड्डा दिये-और इसी लिए इस स्थान का नाम भीम- 
A | गोड़ा पढ़ा । यहां एक छोटा सा सुन्दर तालाब है, जिसमें नूतन 
जल के आंने'जाने का प्रवन्ध है | पबंत के अंक में पाण्डव की 
मूर्ति-स्थापना है । 


\ 
[६] 
i कहते है, जब युधिष्ठिर आदि पाणडव राजपाट से विरक्त होकर 


2 NE E . cm A शध 
श्री बिल्वकश्वरू .. 
हरिद्वार से स्नान करके लोग श्री बिल्वकेश्वर महादेव पर 
जल चढ़ाने जातै हे । हरिद्वार से रेलवे स्टेशन को जो सडक जाती. 
हैउसी से (ललतारो नामक पहाडी नालेके समीपसे) बिल्वकेश्वर 


| का. सड़क फूटती Š | që बड़ा ही रमणीक दिव्य स्थान है । 
एकान्त है. स्वाध्याय चिन्तन ओर भजन करने में मन लग 






Ñ जाता है | | 

a | 2 

m _ ` xL aad 

य; इसके बाद कनखलं च डे. जाइए । स्टेशन समीप से 
STWW को सडक जाती है | टाँगे में हरिद्वार से कलल d 

/| पैसे सवारी साधारणतः किराया है, जो. बड़ बड़ मेलो š 


|^ S बद भी जाता है। यहां कनखल में qq और शिव जी के 
TUN करें तथा .सती-दर्शन- से स्वाभिमान की भावना जाव 
क्रं । Fy jo e T ee 


» LI 
A 
n ^ 


. 
` 
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| सती-कुड 


दक्ष-मन्दिर से लगभग आघ मील पर 'सती-कुएङ' है | 
कहते हैं, यहों सती ने आत्मत्याग का वह अपूज आदश सामने 
रखा था और जलकर भस्म हो गयी थीं । | 

इस समय यह mue बड़ी बुरी हालत में है । यदि कोई 
श्रीमान्‌ इधर ध्यान दें ओर इस का जीर्णोद्धार कर इ, तो 
इन्हें अक्षय पुण्य भिलेगां।यहो तो इस पचित्र तीर्थे स्थान का 
सर्वोपरि स्थान है। . ` ` । 


«ew pe . 
N N2 i : 
सतीकुर्ड के समीप ही कन्यागुरुकुल है, जो आय समाज 
के सिद्धान्तो के अनुसार चलता है । इस संस्था में कन्या 
को शिक्षा-दीक्ता का सुन्दर प्रबन्ध Š | इसके सुख्याधिष्ठाता 
श्री मूलचन्द्र जी शास्त्री हैं और उनकी धर्मपत्नी, विदुषी 
Tte देवी आाचार्या B. इसको स्थापित हुए 
योड ही दिन हुए हैं। संस्था विकास, करंती जारही है | 


de 5 : | गांधी-सेवाश्रम 


.. केत्यागुरुकुल देखकर आप उस सडक पर आजाये : 
dpa बैलापुर जाती है। आगे आपको गान्धीसेवा” । j 
: कडा फहराता नजर आयेगा | यहां से जिले भर 







teet 
x Eo) 


n 7. 
av 


[ ११ ] 
कार्यकर्ता म्राभ-सेचा के काम में फैले हुए हैं और खद्दर-निर्माण 
li. कायहं एक अच्छा केन्द्र है । 


- झक्तिपीठ - 


` गान्धी-सेबाश्र म से भिड़ी हुई एक छोटी सौ इमारत है, 
मुक्तिपीठ । इसे उबाल पुर-मद्दाविद्योलय के स्वर्गीय आचाय 

i धे तीथे स्वामी ने अपने गुरुदेव के लिए 
महापंडित श्री शुद्धबोधे तीथ स्वामी ने अपने गु 
तथा अपने भजन-ध्यान के लिये बनवाया था।” 

इस समय इस सात्विक आश्रम में स्वामी भी अच्युत 
देव जो रहते 1 आप वेदान्तनिष्ठ त्यागी और राष्ट्रीयताम 
, सनातनी संन्यासी हैं। . 


` गरुकल कांगड़ी 

सुक्तिपीठ से कोई ` दो-तीन wapa पर ही .गुरुकुल 
कांगड़ी को इमारत दूर से नजर आतो है । इस सरेण F | 
परिचय देने को saca s । स्वर्गीय स्वामी de : 
ENUY (महात्मा मु शीराम जी। ने इसको हच 
आर एक घ्यादश संस्था बना दिया था । Né Ci 
| . राष्ट्रीय भावना को लिये हुए यह एक 75 क संस्था 


D H 









I 1 ; ° | द्वारा 
al~ C जिसका संचालन पंजांब की भाय Sl वाण 
| होदो है) यहां बरहमचयं ब्रत के साथ बच्चों को * > 


1 wm Eu 
i __ शिक्षा दीज्ञाती है। यहां स्वामी 8 अमयदेव जी. आज; 


NU अच्छे बिद्टन तथा त्यागी त्र ह्मण & `. 
N 
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ज्वालापुर महाविद्यालय : 


गुरुकुल कांगड़ी से दो फर्ला ग की दूरी पर ज्वालापुर 
महाविद्यालय है; जिसका असली नाम “गुरुकुल महाविद्यालय 
है। यह गुरुकुल कांगड़ी से बिलकुल भिन्न संस्था Š | इसे स्वामी 
श्री दशनानन्द्‌ सरस्वती ने स्थापित किया था | इसमें भी 
अह्मचये-पूवक विद्याध्ययन कराया जाता है और संस्कृत पर 
जोर ज्यादा रहता हे | | S. 


हि छ किस्स म र्डगीय साहित्यमहारथी do पद्मसिंह जी 
रामा रहते थे। इस समय पं० नरदेव जी: शास्त्री zdu 


यहाँ के आचाय Š, जो साहित्य-च त्र में भी काफी प्रसिद्ध Ë | 


ऋषिकुल ; | 


ओर वापस भाण UT नहर की पटरी पटरी हरिर की 
नहर पर पुल सिलेग | कनखल से उबालापुर जाने वाली सड़क का 
RI [ | उस पुल को पार करके आप ज्वालापुर | 


TS । पुल से एक फला 
| लोभ को...₹ स्वामी 
श्री सत्यदेव रिन्राजक | | डरी पर En 

T 


usa a l _ A m maar CET url 5 ` 
अड अटक आयप...” Z €... an s QV. T p e 
À = 








महाविद्यालय 


ˆ  सलज्ञान-निकेतन / 
आपको सड़क के वाय ओर. x 


काफी नाम साहित्य और रा ओर मिलेगा। स्वामी जी | 


जनीति में रहा हे । किसी समय | 
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हिन्दू-संगठन के भी आप प्रबल प्रेरक थे । आपने कई पुस्तके 
राष्ट हितकर लिखों हैं । लोगों को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक 

पु -_ शिक्षा देने के उद्द ऱ्य से आपने इस आश्रमकी स्थापना की थी 
इस समय आप प्रायः यहीं निवास करते हैं। .. 


+ ` ` वानधस्थाश्रम 


सत्यज्ञान-निकेतन के सामने ही 'वानप्रस्था्रम' है | 
जी | Rer में बसे ही निठल्ले विद्वानों और मूखो की. भरमार थी 
dg | शेस आश्रम से उसमें. आर भी वृद्धि होगयी है | यहां 
| आयतंमाजी विरक्त agrea रहते है, प्रायः सब बड़. आदमी 

पड़ -लिखे पेंशनर हैं | हबन करते हैं और पड़ रहते हैं । 
सन्ध्या-बन्दन करते हैं और निराकार भगवान से प्रम जोडते RI 


यदि, ये लोग छोटे-छोटे गांवों में जाते और वहीं अलग 





: अलग केन्द्र बनाकर अपनी कुटिया बनाते, तो कितना अच्छा 
र होता । एक-एक कुटिया से दो-दो चार-चार आंमीणों को. 
मी जीविका सिलती । फुर्संत के समय ये वानप्रस्थी पुरुष ग्रामीण 


पुरुषों को शिक्षा इते” और साक्षर बनाते । बृद्ध सित्रयाँ आमीण 
स्त्रियों को पढ़ातों | प्रातः सन्ध्या हवन ओर चर पाठ करत । 
एकान्त और सादा जीवन मिलवा । लोक-परलोक दोन di 
` नष कुष्ठ न॒ सोच कर यही चले आरहे हैं और इमारत पर, 
“मारत बनती चली जा रद्दी है । इसी को 'गवानुगतिकत्ब 


i 
SE | यही 'भेड-चाल i ë | 


4 r > 
[ ~ ` 
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क्रषिकल विद्यापीठ 
वानप्रस्थाश्रम से आप हरिद्वार को वापस लोट x 
ci सड़क । एक सील चलने पर आपको “ऋषिकुल' n 
प्रतिष्ठित विद्या-संस्था मिलेगी | यहाँ संनातनधभे के अनुसा 
बूह्मचये-पूर्वक छात्रों को सब जिपयों की शिक्षा दी जावा 
परन्तु, संस्कृत प्रधान Š | ज्योतिष तथा कमकाण्ड की शिश 
देने का अलग प्रपन्ध है । 


. इस संस्था में अब राष्टोय भावना भी अंकुरित हो al 
है। Qo लीलाधर जी शास्त्रा यहाँ के आचाय (प्रिंसिपल) ६। 


ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज . 


bero ७ 

ऋषिकऊुज्ञ-विद्यापीठ से ही मिला हुआ यह सुन्दर कार्त 

d यहाँ आयुदद (qas ) की शिक्षा देने का समुचित sa" 

हे। चिकित्सा को पाश्‍चात्य पद्धति तथा चीर-फाड़ का ज्ञात | 

फो कराया जाता है | इस कालेज को qo पी० सरकार * 
वड) SP सहायता के रूप में प्रति वषे देती है । 

LI m ज्ञानेन्द्र नाथ सेन slo uo इस कालेज के ih 

पुर mig के पारंगत विद्वान है। * | 

E रि-विचार म आपको quj निष्ठा ë i : 3 


दूसरी संरथाए' 
इनके अतिरिक्त ओर भी तहुत सी संस्थाएं ad 
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(१५) ; 
° ९ š 
जैपे--सनावन TAAN, श्री गंगासभा, सनातन घम-मद्दावीर 
। दल, हरिजन सेवक संघ, सेवा-समिति, नव युवक संघ आदि | 
। कांग्रेस की मंडल कमेटियां तीनों sed में अलग अलग हैं । 


र चंडी देवी c 

सा ` गंगा जी के उस पार पबंत-शिखर. पर श्री चंडी देवी 

वाह, का मंदिर है। मायापुर से पुल द्वारा गंग्रा जी पार करके रास्ता 

RT जाता है | जाने में और seid हरिद्दारकनखल की छवि देखने 
-| में बढ़ा आनन्द आता है | मार्ग में qt मरिइर पर पानी को 

b जर कठिनाई है | नीचे से ही जल जाता है। सबरे ही वहाँ 

/ 5 | जाना चाहिये और भोजन के समय लौट आना चाहिये 1 बाल- 


बच्चों के साथ धीरे धीरे जाने आने में चार घंटे से कम नहीं 
जग सकते p वेसे जरा तेज चाल से ढाई घंटे में आ-जा स 


तेः d श्री चण्डी देबी के समीप दी अंजना-मन्दिर है। नीचे 

वत उतर कर एकान्त शिव-मन्दिर है। x 

d d देवी 

gi सनसा | 
2 MEN मनस सा देवी का 


~ इरि की पैड़ी के पीछे, पदाइ पर, भी “मन ८ 
मन्दिर हे । सब बातें ंडी मन्दिर की ही तरह, न A 


dis -हरिहार--तब ओर अब y 
| | हरिद्वार में किंसी समय aigi निवास र 


^ 
N 
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दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने आते थे और छत इत्य हे 
कर जाते थे | श्री गंगाजल के समान ही उनके चित्त निर्मल हो! 
थे। यहाँ ऋषियों का उपदेश तथा हिमालय का प्राकृतिक 
ओर श्री गंगा जी का प्रभाव, सब का यात्रो के चित्त पर spa 
अभाव पड़ता था । राक्षस भी यहां आकर देवता बन कर w 
लोटता था | ग्रही इस स्थान का प्रभाव तथा RIRIA था। 


वही यह पवित्र स्थान है | श्री गंगा जी भी वही Él 
हिमालय -भी बदला है। परन्तु यहाँ के निवासियों में बिह 
कुल Rada हो गया हे के छरे 
x SUITE! सब जगह के छुटे gu गण्डे अ 
RS यहाँ आकर टिक जाते हैं और मंज करते रहते रै! 
र Š वचे रहन में हो कुशलता हे । स्त्रियों का व्यापार भी यह 
गा जाता हू । महाभारत की प्रशंसा में लिखा हेः- 


. यदिहास्ति तदन्यत्न, 
हक हास्ति न तत्क्वचित्‌। ; | 
चान-- सामग्री यहां (महाभारत में) है, वही दुसरी | 


wt ओर जो यहां नहो, वह कहो भी नहों । 
जो ps 


वतमान हरिद्वार के सम्बन्ध में भी यही कह सकते ह! | 
नहीं । अच्छे. 200 सवत्र है और जो यहाँ नहीं, तो कहाँ । 
दने से ue जन ओर महात्मा भी यहाँ आप$ s 


<® Rs Wd जायेगे E £ EN w ; | 
आप को मिल जायेंगे | i दुष्ट--लफंगे तो दूँढ कर gii i 





d 


बड़ E चम्‌ शालाए UE | 1! 
` WS श्रीमानों ने यहाँ सैकड़ों बड़ी--वडी " 
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शालाएँ बना रखी Š, जिनमें थात्रियों को सब तरह से' आराम 
मिलता है । परन्तु प्रबन्ध आंरूगुप्त रूप से जांच तथा देख-भाल 
की कमी से ul कहीं कमचारियों द्वारा यात्री बहुत सताय 
जाते हैं और पैसे के लोभ के कारण गरीब यात्नियों को suu 
नहीं दिया जाता । बहुत से शोहदे वेश्याओं को अपनी 
Vf बनाकर लाते हैं ओर मुंशों को रुपया-दो रुपया | 
देकर महीनों ठडरे रहते हैं। धम शाला के कमरे में ही 'सब कुछ - 
खाया--पिया जाता Š । रात में हरि की पैड़ी-पर बोवल ठंढी की 
जाती हैं। यही लोंग "जगद्द घेरे रहते हे, fad दुसरो को, 
बिरोपतः गरीब यात्रियों को, जगह नहों मिलदी ओर वे मारे- 
मारे फिरते रहते हैं । यदि क्रिसी धर्मशाला की कोई ऐसी बुराई 
देखने में आगे, तो तुरन्त एक चिट्ठी में उसके मालिक के पास 
सब लिख Asat चाहि) ` | | 


` घर ले जाने योग्य सौगात 


हाँ से घर ले जाने योग्य मुख्य वस्तुएं adt हे--पवित्र 
ओर चिमेल गुंगान्जल, हिंमालय की शिलाजीत ओर ब्राह्मी . 
' यूटी, पहाड़ी लऋड़ियों की छड़ियाँ |. em 
गंगाजल ऐसा नीचे pub मिल सका शिला s 
_ यहाँ काफी व्यापार है; परन्तु ठगी भी बहुत बढ़े TANS L E 
D - रीत Resa की खास चीज़ हैं, जो दुनिया MNA š 
| कहीं नही सिलती ' देहरादून तथा तपोवन CET 
बाससती चावल भी सौगात में लें जाने की चीज 8 l 


^ 
N 





yo 
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` मसूरी ओर बद्रीनारायण oc | 
S d d ऋषिकेश-लक्ष्मणभू ला होकर य बरी. 
नारायण जाते Ë । साधुग्रों तथा गरीबों को बाव! काली कमश्ी x 
वाडे की तरफ से बद्रीनारायण तक सब तरह कीं मद्द्‌ मिलती | 
| (सगु मीता ओर दवा-कपड़ा आदि । चाया काली कमली 
M का प्रधान केन्द्र स्थान ऋषिक्रेश में है और यह एक gu 
अधीन É | इसमें मारवाड़ी सेठों की ही प्रधान सहायता है। 


यात्रियों को यहाँ सञ्चतरह का आराम मिलता Š | 


Pi s. 


' EST रास्ता वद्रीनारायण जाने का भसूरी होकर है | 


जो लोग मसूरी दे 
सना चाइ 3 D ^ 
| लौट wm इः चादते हैं, वे ऋषिकेश से हरिद्वार वापस 


को यहां से रेल द्वारा देह i दून से 
मसूरी को मोटर जाती Š रादून जायें । द 
मसूरी बा है। दो घंटे से कम का ही रास्ता है ! 
4 नारायण को सुन्दर तथा सुगम माग sal d 


| *" 
ies Ste as क्य pnp 


š बोलो गंगा भाता को जय š 


ET 
४३७७७ CC CN asas 





? 
& 


A E 
RS 


r 
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ताकत ओर भर्दानगी के लिये 
. Rama . 
शिलाजीत हिभालथ का सार है। इसमें 
लोहा, तांबा तथा सोना कुदरती तौर ,पर मिला 
रहता है। शरीर में चल-बीय “की बृद्धि करके 
नव जीवन 'का संचार करती : है। ताकत ओर 
मर्दानगी के लिये प्रकृति की अनुपम देन Š | 
इससे प्रमेह, गठिया। तथां smt के प्रदर 
आदि रोग दूर होते हैं। चोट-दर्द पर भी अक्सीर 


` बवासीर को आराम करती Š | 


, 
R] 


जो लोग qur डाक्टरों की कुटी-पिसी तथा ' 
जंली-घुली दवाओं से परेशान हो चुके : हों, वे 
भगवान की दी हुई इस कुदरती दवा को भी 
आजमा देखें। | 

प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखमे 


` केलिये कम RRR एक छुडांक साळू में जरूर 
, पेन कर लेनी चाहिये, विशेषतः उन्हे न 
| भयु चालीस के लगभग पहुँच चुकी Š 


पस्यञ्चार रुपये, छुटांक -एक तोला १) ६० | 


—— य NELLE... ad — ० ०> 
पदा--हिम[लय एजेन्सी, कनखल (हरिद्वार) 
a 
^ 
š ^ 
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DES. i 

 शिल्ांजीत के पत्थर . | 
शिलाजीत उसी तरह हिमालय से अणे 
आप निकलता है, जेसे यक्षो से गोंद | जां 
शिलाजीत निकलता है, सिट्टो-पत्थरों सें few 
रहता हे) शिलाजीत से अरे gu Š पत्थर हम 
बहुत अच्छे बाहर भेजते Š | लिद्दी-पत्थर अलग 
करके शिलाजीत निकाल ली जाती है। 
साफ करने में ज्रिफला का काथ काल में लायां/ 
जाय, तो विशेष गुणाघांन हो ज्ञाता है। गोमूत्र 
भी काम में लायो जाता Š । इस तरह साफ षी 
" शिलाजीत 'शुद्ध कहलातो है । शुद्ध करे 
विधि पास के qw से पूछ सकते हैं । x 


> Š CSS 
८१ रु० सेर, ३) २० ढाई सेर 
P À r 2 
77811 हकीम थोक आव के लिए पत्रव्यवहार | jl 
Mm = - CORR sss e riu हिमालय Gd _ — मी, : 
७पता--हिमालय , कनखल (हरिद्वार) E 






^" Sr 


1 
|) थि 
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m बूटी आी प्रकृति की अद्वितीय देन है। 
जिस तरह शरीर को सबळ तथा स्वस्थ रखने के 
लिये शिलाजीत प्रकृति ने पैदा की है, उसी तरह 
दिमाग को तर तथा तेज़ करने के लिये ब्राह्मी 
उत्पन्न की है। ` Fi 


इससे दिभाग की हर तरह की बीमारी द्र 
' होती हे) सुगी और हिस्टीरिया आदि दिमागी 
वीम्रारियों के लिये यह बेजोड़ चीज हैं। 


| ., दिमायी काम करने वाले- विद्यार्थी, वकील 
| kter, कवि, ओर साहित्यिक आदि-सदा इस 
भे सेवन करते रहें, तो कभी दिमागी कमजोरी 


`a TES 


| S अनुभव न करेंगे। eos 
i | मूल्य-- ` 
> ¬` IÀ geni gi का ५) $o की ढाई सेर 

x x T š ११ 233 » RU) १9 27 ११ 32 


j —— 
— 
y 1 — पा. 


वा--हिमालय एजेन्सी, कनखल (दरिद्वार) 
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: हिमालय का शहद 


& 


wga अमृत ही हे, विशेष रूप से हिमाता 
का। परन्तु आजकल घो, शिलाजील तथा शह 
आदि पोष्टिक पदाथ! का शुद्ध और असली हुए 
में मिलना चड़ कठिन हो गयो है। x 


हम हिमालय का असली आर . ताज़ा शह 
बाहर भेजते हैं। रोज घर में व्यवहार करं. 
मिठाई की मिठाई और दवा की दवा है। बे 
को दूध में मिला कर सदा पिलाइये और रोग 
के साथ खिलाइये । बीमारों के लिए दबा के waq 
अमृत हे। ` uo AE 


w १) २० सेर. ४॥) का पांच सेर। । 
—— 





वा" हिमालय एजेन्सी, कनखल Guss) 
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बासमती चावल - 


" देहरादून के बासमतो चावल संसार भर में 
प्रसिद्ध हें | तपोवन (ऋषिकेश) के भी दासमतो 
चावल नासी Š । परन्तु देहरादून, ओर तपोवन के 
नाम से पंजाब का बासमतो चावल बाजार में 
बिक रहा हे | हम इन दोनों स्थानों का बढ़िया 
बासमती चावल चाइर भेजते हें | नसूना मुफ्त 
भेजा जाता Š । 


> 





सूर्ख्- 
` पुराना बासमती १०) रु मन | 
"नया द ८) £o सन *. 
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ब्राह्मी-तेल 


दिमोग की mast के GI थह तेल बना ' 

या गया हे | Rawa की ताजी sued और तिल | 
का तेल । ताजी sd के स्वरर से बड़ी | 
सावधानी के साथ यह तथार किया जाता हैं। 
सिर पर मालिश करने से दिन को ताकत. 
हे । सब तरह छी दिमागी किमारियों 
लाअप्रद हे) मृगी. और हिस्दीरिया मैं. 

भो लाभ पहु'चाता है 


विशेष काम की चीज़ हे । तथा साहित्यिकों e 


A e> jer 
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हिमालय की ताजी औषधियों से यह 
gaika रसायन प्रस्तुत की गई है । आयुर्वेद के 
प्रतेक सहर्षियों के सतत अनुसन्धान का फल 
यह रसायन है । परन्तु qš= Ñ चीजें ताजी नहीं 
मिलती, जिन से यह बनती है | dent के यहाँ 
, से सड़ो-गल्ली पुरानी चीजें लेकर लोग च्यवनं 
| पाश बना डालते हैं । हिमालय की ताजी ओषधियां 
` सेब को gaa नहीं । दूसरे, बहुत से लोग सस्ती 
T चोज़ों से तयार कर लेते हैं और महँगी छोड़ 
| देते हैं। ये लोग बहुत सस्ता च्यवन प्राण बेचते X । 
E V नहीं करता । हम सॉल सर्वोत्तम ' 
TUWROWSEYT 07 - 
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जो लोग ब्राह्मी का सार चाहते हैं, उनके. 

लिये ताजी ब्राह्मी के स्वरल .से {यह - तयार 

किया गयां है। इसके तयार करने में. गोःघुतः 

| हा काम में लाया जाता: है ।. F 
I | अत्यन्त उपयोगी चीज है | Rart के रोग, 
| यो को तथा दमागी काश करने बालों को अवश्य 
सेवन करना चाहिये।. | 
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१०-आदि शङ्कराचाय समाधी ( मदिर 


दर्शनीय स्थान-- 

१--ग॑ंगाघाट, गंगामाता मन्दिर ( श्री 
प्रवेश पर ) f 

२--अन्नपूर्णा मन्दिर ( बाजार प्रवेश पर) | 
३--उद्क gue ( बाजार के मध्य से ) 
४--नबदु्गा मन्त्र उद्कंकुएड के दाहिनी। 
५--पंचवक्र महादेव ( उद्क कुण्ड के बांडे तफ 
६--श्री केदारेश्वर मन्दिर ( मुख्य दशन ) 
७- उशानेश्वर मन्दिर ( मन्दिर प्रांगण में ) 
c—sWq कुण्ड ( मन्दिर एष्ट भागम) , 
&- फजहारी स्वामी के दर्शन (मंदिर क्री दाहितं 






तफ ) " 
११-हस कुण्ड ( मन्दिर के पू तर्फ ३ je 
१२-त कुरड ( मन्दिर से १३ फर्लाङ्ग दिण 4 
*रे-भूखंड भरव ( मन्दिर से २ sei) 6 
१४-रोयंणी महादेव ( केदारपुरत्से ४ मी) 
१५-चंद्रशिला ( श्री केदारपुरी से १ मील s 
* *शेगूधारा ( श्री केदारपुरी से १३ मील ; i 









( ३) 
| १७-गाँधी सरोवर ( श्री केदारपुरी से १॥ मील वर 
तप) 
| १८-महापथ, gga ( श्री केदारपुरी से १॥ मील 
॥ उत्तर तफ) 
| १६-ब्रह्मगुफा ( श्री कंदोरपुरी से ३ मील उत्तर तफ ) 
| २०-पासुक्री तालाब ( श्री कदोरपुरी से ४ मील पश्चिम 
| तफ ) 
| २९-हाथनी पवत ( श्री केदारपुरी से ४ मील. पूव तफ) 
२२-पाच नदिया-- 
१, मंदाकिनी, २, महोदधी, २, चार गंगा, 

` १, स्वगं द्वारी, ४. सरस्वती । 


e ES जक 
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i | RE IS LL uuu — — 
|` नोट-उपरोक्त स्थानों का वर्णन इसी पुस्तक में प्रथछ | 
| _ प्रथक है। PT : 
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श्री केदारनाथजी का संक्तिप्तर्ग 


qe अनेक पुराणों और ग्रन्थ, 

भगवान श्री केरारनाथजी के विषय में गी. 
का वर्णन कर इतिहास का उल्लेखे मिह; 
है, तथापि स्वंसाधण की जानकारी के 

OS में अपने अध्ययन, ज्ञान ओर पर 
गत जनश्रुति के आधार पर FE 
रूप से महेश्वर श्री केदारनाथ का 
ईतिहास लिखने की चेष्टा कर रहा ह 
५ हजारों वषे पूर्व कुरुक्षेत्र भूमि में 


: | 5 पाण्डवो का श्‌ पं gm 
है ws अंड हुआ था, जिस 
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: जीत हुई तंब से अब | 
[SCIT] वीर विहीन el चुकी š l 3 
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तंथा राज्य शासन याण्डवों के हाथमे 
चला था लम्बे समय बाद महाराजा धर्मराज 
| श्री युधिष्ठिर को यह दुःख होने लगा कि . 
RAA का महाभारत युद्ध भगवान . 
श्रीकृष्ण के नेतृत्व व प्रेरणा से ही हुआ 
१ तथापि मेरे और मेरे भाई अजु च इत्यादि 
गो पारडवो के हारा जो अपने गोत्र के प्राणियों 
की हत्यायें हुई वह बड़ा पाप हुआ क्‍यों कि 
गोत्र हत्या महापाप बतलाया गया है जिसके 
कारण हम लोगों को घोर नरक भोगता 
पड़ेगा, इसलिये इसको दूर करने का कोई 
उपाय अवश्य सोचना चाहिये, इस चिन्ता, . 
(Jia युधिष्ठिर अपने सभी q+ | 
साथ भगवान श्रो-वेदव्यासजी के पास पुने | 
| और उन्होंने व्यासजी से qar कि व्यास Uu 
| अप 
EE 





| 
N ` 
li 


I शिव आशुतोष ( जल्दी प्रसन्न ) 





E (६) | 
घोर पाप हम पर लंग गया है, उसे कू 
का उपाय हमें बतलाइ्ये 


श्री व्यासजी zT को 
कि तुम लोगों ने जो गोत्र हत्याका! 
किया उसको दूर करने का केवल एक | 
उपाय हे कि तुम सर्व लोग ( पांचों पाईप 
ट्रीपति ) सहित भारत मुकुटमणि हिमा 

निवास करने बाले आशुतोष भान 
PT केदारनाथ का ध्यान कर dU 
करते हुये उनकी पूजा ब प्रार्थना -करो, ॥ १ 
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T देवता E | उनकी प्रसन्नता व ४ 
पर ही तुम लोगों का गोत्र इत्या का! 
S हो सकेगा और तुम लोगों की £ 
की परम शान्ति का अनुभव" होगा Š 


व्य[सज TT सुनकर युधिष्टिर E. 
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" 
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| पाण्डव लोग भगवान शंकर का व्याप 
क उत्तर हिमालय की ओर प्रस्थान करने 
'तगे, अन्तर्यामी भगवान शिव ने पाण्डवो 
की गोत्र इत्या सम्बन्धी महापाप जानकर 
[उन्हे दंशनं न देने का निश्चय कर हिमालय. 
की ओर आगे से शिवजी और पीडे से 


पाणडव लोग शिवजी की आराधना में लगे. . 


^ 


॥ श्री केदारनाथ हिमालय के पास पहुँचे, केदार 
ग नाथ में पहुँचने पर जब पांडव लोग शिवर्जा 
के निकट ही पहुँचने वाले थे तो SHE 
S भावान शिव ने अपना पाप से 


band ' 








॥ में अपने शिर को परथ्वी में प्रवेश कर दिया 
उसे ही समय पाण्डव लोग भी P. 


| 
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Ü भयभीत पारडवों को दशन नहीं दिखाना. A 
॥ चाहा और शिव-अगवान ने श्री केदारनाथ 


स्थान 
AN गये । भगवान FS 7o 
TE i k. \ पहुच I i A 2 m | Yh : pe Y: A [3-3 t 

E. n Ma ^" i. * 4 e P — * Š A ú gr 

ea P E - Em < ] t Y 7 | Uu 

r, A ç ` ` e 3 


7 d 


t o : | HN Io SSES t. F 
I (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr |. 
"आपा १५ e L Fag Ti SS >" 3 FES र्ट T “31 


a 32 [e 8) 
कर बतलाया कि मेरा शिर तो wal 
अन्दर पहुंच चुका है अब यहाँ पर केदा 
में केवल मेरा पृष्ठ भाग ( नितम्ब) काहि 
ज्योतिलिंग के रूप में पाषाणमय लि 
देगा जिस पर तुम लोगों ने गायका 
तथा मक्खन लगा कर म करनी न 

गह पर भेरी पूजा प्रार्थना करो। | 
 . इससे तुम्हारी गोत्र हत्या ,जनित ! 
कुष्ट इयादि दूर हो जावेगा तथा पाए 
छुटकारा मिल जावेगा, तब से अब तक 
पान श्री केदारनाथ शिव के ज्योतिलिंग 
पूजा ध्मप्राण जनता सनातनी लोग 

आ R x na ah 
TRE S भावान शिव की आर. 


लम्बे समय तक श्री के काशी 
दारनाथ में $0 
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॥ बनाया था जिसके कुछ प्राचाच संस्मरण 


प विद्यमान हैं पाषाणशिला धावड़िया इत्यादि 
[| यहाँ पर मसूद हैं । बहुत समय वाद 


3| पाण्डव लोग भावान शिव की पूजाकर 


| अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में. श्री केदार 


d नाथ.के उत्तर दिशा ईशानकोण की ओर 


|| जिप स्थान को महापथ, सरगारोइण अब 
X भी कहते हैं, स्वर्गद्वारी गंगा के किनारे 
॥ चलकर खगारोइए महापय होकर खग की 
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धी साथी भाई लोग शने; २ हळ कुघ दूरी पर 
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|| केदारनाथ जी का मन्दिर भी पाण्डवी X. 


॥ पाण्डवो, की पाषाण यूर्तियां मन्दिर के अन्दर | 


। भलते चलते क्षीण होने ( गलजाने ) लग 
| गये केवल धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के सरूप 
| Wd के साथ खगद्वार तक "ES S" 


ह. ओर शरीर त्यागने के लिये चले गये, मर्ग. . 
में iera युधिष्ठिर के अलावा ,उनके सभी | 


el 
EE 
P 
41 
. 7 | 
P. 
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थे, खगद्वार पहुंचने परं धमराज युधिक्षि 
को स्वगं में जाने का आदेश भिला, किन्तु | 
उनका साथी एक मात्र कुत्ता खग से बाह | 
छुटने लगा जिसस युधिष्ठिर महाराज ने 
स्वर्ग में अकेला जाना स्वीकार नहीं किया, | 
उन्होंने कुरे को भों साथ २ ,खग में लेजाना | 
चाहा, बाद धमेसंरूप कत्ता भी श्री युधिणि | | 
महाराज के साथ अपना प्रयच्च खस्प | 
दिखाकर सर्ग को चले गये और पुण्यक्षेत् | ` 
` केदारनाथ में शिवजी को पूजा KAA क| 
 भैमराज के समी भाइयों को भी “महाप | 
` स्गोरोहषण पवित्र स्थानों में देहपात होने पे | 





मुक्ति मिली ओर गोत्र हत्या पाप (| 
छुटकारा हो गया। , 1 
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क्रा कदारनाथ स्तात 
- केदारनाथ ! शम्भो ! में दास हूँ तुम्हारा । 
हैँ पास में पडा में, दे दो मुझे सहारा॥ 
क्यों नाथ ! पापियों को तुम भूल अब गये हा | 
जो आज धर्मियों क बस नांथ रहे हो ॥ कदारनाथ० 
हिम शील में बिशजे क्यों शीत -में पड़े हो । 
इस उष्ण चितशृह Ñ, बेडा उठो खड़े हो ॥ कदारनाथ० 
| क्या माग sb भिखारी, इससे डरा न, आवो | 
| aw स्तरपःद'धूलि देना अभीष्ट यदि हो ॥ केदारनाथ” 
SQ हुए प्रभा तुम, बस भस्म को रमा के। O 
` अब झाट ही दयालो,करुणब्धि में नहा के ॥ केदारनाथ". 
| गिरिराज धर बसेरा, तुम नाथ कर रह zT | d : 
| क्यों मूल्य आँसुओं ऋट[फिर भी न दे रहे ENA | 
| जग š कभी सुना था, जल ही तुम्हे सुहाता a s 
॥ ऐस हेतु आँसु बनकर,बाहर हृदय दै आता l n. E 
; निज qaqa में तुम इसको सम्भाल MC ह 
| स शून्य देह की बस,कर भस्म घार लेना lI +<! 
j E. € 
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क श्री केदारनाथ को आरती छ 
जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा, . | 
War विष्णु सदाशिव अडद्भाज्ञी घारा। | 
एकानन चतुरानन पंचानन -रावे, : 
हंसानन गरुद्रासन  बृपवाहन साजे। 
दो शुज चार agga दस ga सोहे, | 
E तिनहि रूप निरखता त्रिसुवन जन मोहे। | 
1 अक्माला बनमाला gema, घारी, x 
चन्दन सोहे. सृण मद माले शुभकारी! 
Wien digo बाघस्बर अंगे, | 
नह्यादिक सनकादिक प्रेतादिक "संगे _ 
A WU बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, : |. 
' : जग कता संहरता जग .. पालन gl 3 
मह्या विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, | 
TU के मध्यः तीनों ही एका। हा 
o, भय गुण आरती शिव की जो को! गावे, 4 1 
अहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पावे। | 


: X. s 
` £3 h^ Mi e vis 
*X x R * n; n LT 1 T i 1 
B c 
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पंदोकिनी नदी के अंतर्गत 


x S तीथ स्थान 3€ 


|  मन्दाकिनी नदी श्री केदारनाथ जी से 
| निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी से 
मिलती हे, केदारनाथ जी से रूद्प्रयाग. ४८ 
मील की दूरी पर हे, इस ४८ मील को दूरी 
| पर मन्दाकिंनी नदी का प्रभाव है, मन्दाकिनी 
| के दायें बायें और तीथों का जाल बिदा हुआ | 
। भरतवं में शिवजी के जो १२ | 
अनादि ज्योतिंलिङ्ग हैं, उनमें से एक अनादि” 
ज्योतिलिङ्ग mga श्री भगवान्‌ केदारनाथ 
जी इसी मन्दाकिनी नदी के उद्गम स्थान पर | 
[Rage जो कि श्री केदारनाथपुरी के नाम. 
| विख्यात है, इस केदारपुरी 
| ` कहे एक तीर्थ स्नान, नदी' 
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जिनके दर्शनमात्र, झाचमन, स्नान से मा 
ग्रामा सेकड़ों पांपों से मुक्त हो“ जाती है! 
इस विषय का पथक-पथक्‌ माहात्य d 
पुस्तक में अन्यत्र दिया गया Š | x 
भूस्वग इस, उत्तराखण्ड qsqa 
. प्रसिद्धतीर्थ हैं। इन पाँच केदारो में से q 
` केदार इस ही मन्दाकिनी नदी के समीप 
जो कि श्री केदारनाथ, श्री मध्यमहेखर, 
तुजुनाथजा के नाम से विख्यात हैं । झै 
/ ` महमा और माहात्य पुराणों में यत्र ततर 
॥ | है.। बिना केदारनाथ जी की यात्रा १ 
श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा भी ff 
गाना आने वाले सभी यात्रीगण सर्वप्रथम १. 
ART जी की यात्रा कर .तदन्तर { | 
x | 


Ben 
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॥| बद्रीनाथ जी की याज्ना करते हैं । इसे ही 
॥ केदारनाथ ध्यम में भगवान आदि शंकराचार्य 
जी ने निर्वाणत् प्राप्त किया था । श्री केदार 
नाथ जी के मन्दिर की दाहनी ओर एक सो 
| गजक दूरी पर आदि शंकराचार्य जी की 
॥ समाधि विद्यमान है । 

i ग्रुड़ियां ( गरुड देवदशिना ) से 
` भगवान ` श्री देंदारनाथ Ñ के मन्दिर 
व पुरा.का दर्शन होता है यहाँ à जा 
4 पात्रीगए “आश्म नमः शिवाय अन्तर. 
A जप कर भगवान की पुरी में आता T | 
* जाता है वह प्राणी निसंदेह सर्गलाके ह | 
होती हेत > o M ४) 


E4 k p - 
Ne | 
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५ रामवाड़ा घट्टो- केदारनाथ से ३। गो 
की दुरी पर है । इस स्थान पर पाण्डु m 

श्री भीमसेन जी ने एक रात्रि वास किया 
इसलिए रामवाड़ाचट्टी के समीप ही गा 
(भीमस्थान) के नाम से पुकारा जाता है झां 
x स्थान पर भीमसेन जी की पाषाण मू 
` विद्यमान है जिसके दर्शन सै यात्रार्थियाँ d) 
 शरारमेंस्फूतिपेदा होती है। : 
i | ओ। चीरवासा भेरव--ओ केंदारनाथजी 0५ 
y <, ल दूर हे यहाँ पर याबीतए ig 

“दा कर याता सफल समभते हैं। 
| 3h | के निकट पहाड़ पर भगवती यंत्र ग 
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एक शोतल, जल का SDN एक गरम जल ` 
[की । कहते हैं पांदेती जी 'ने प्रथम रजःस्तान . 

इन्हीं कुण्डों में किया था, यहाँ स्वान व . 
; तीर करने का माहात्य हे गौरी (पार्वती) जी 
की प्राचीन मन्दिर व दर्शन 'हैं, इस गोरी. 
कुण्ड चट्टी में डाकंबंगला. भी- है, सरकार 
की ओर से मुफ्त दवा भी दी जाती है, 
पहाँ से केदारनाथ तक ६-मील'की चढाई ` 
क माग हे, . घोड़े «mW कण्डी _वालो- 
TI पड़ाव हे । . V 


j|. सिरकटा गनेश--केदारनाथजीसेश्मीले v 

शै दुरी पर हे, यहाँ पर गणेश जी के पढ़ : 
भे दशन हे । कहते हें पार्वती जी प्रथम । 

नान जब. गौरी कुण्ड में करने लगीं .. 
| अपने बदन के मेल. का गएश ए. बनाकर 


GM | / 
£ ` 
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गौरी कुण्ड से २ भील नीचे रत्ना हेत 
दिया, ताकि कोई पुरुष mt नासी 
शिवजी पांडवों के भय से ऊपर जा रहे 
गणेश जी ने शिवजी को रोक दिया; Ë 
जी ने क्रोध में आकर गणेश जी om. 


` 


काट दिया, पार्गती जी यह सम्वाद mu 
पर महान दुःखी हुईं, तब पार्बती | 
शिव जी से आर्थना की कि गणेश जी 
Í ८ जिदा करने की कृपा कीजिए, पार्वती 
` ^ आग्रह पर शिवजी ने हाथी का सिर 
र गणेश पर लगाकर. जिला दिया । 
4 गणेश जी गजानन के नाम से 

c A पूजा गणेश. जी की | 
x ए इस-स्थान पर .अब तर्क | 


केटा sp कोः मूत स्थापित è 














p. 


(oS) T LN | 


खान का नाम सुनकट्या गणेश भी कहते 
Sil ` 
i 
 सोनप्रयाग--श्री केदारनाथ जी से 
| १० मील नीचे है यहाँ Ux मन्दाकिनी नदी 

ओर वासुकी ताल , से निकली हुई वासुकी 
TIED का संगम हे, वासुकी गङ्गा में लोहे का 


f 


|| एक बड़ा पुल हे | इस स्थान पर गंगोती 


11 पमनोत्री (रायण<होते हुए सड़क 
| मिलती है. | | X 





इस स्थान पर श्री डा० सम्पूणानन = l 
पुरुष मंत्री उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से दानियों 
के दान से यात्रियों के लिये संगम पर बैठने 
J लिये आंत सुन्दर विश्रामालय qq कक 
HAE में बनाया गया है इस्‌ स्थान PERR 
देख कर याती मुग्ध हो जोते Kl o; ) 


| 
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, लयिगी नारायण--इस ही , मंदा 
नदी के दाहने तट “पर Gm भै 
मील नीचे पवतराज हिमालय राजा कोण 
थानी थी जिसको त्रियुणीनारायण कहते है 
इसी स्थान पर हिमालय की पुत्री पार्गतीश! 

' विवाह शिवजी के साथ हुआ था, यहाँ ए 

। सुनी अनि प्रज्वलित है, यह धुनी शि 

पार्गती विवाहको अग्नि साक्षी की आए 

A आर तब से अब तक इस धुनि की M 

n k बर जलती रहती हे याने. अभी तर्क 

A न बुझा नहीं। श्री...नारायण जी 

एक विशाल मन्दिर है । इस मन्दिर के 1 

REE रुद्रकुणड और सरस्वती कुछ। 

रन ३ में aa पौले-पीले रु न क 

A (हल € । परन्तु किसी को काटिते वर | I 
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| शाम्बरी देवी-ईतियगी नारायणसे 
एक मोल पीचे एक छोटा सा मन्दिर है मूर्ति 
` की सजावट बडो सुन्दर है, यहाँ से त्रियगी 
॥ नारायण का रास्ता सीधा है। ` 

«| सीतापुर चट्टी--केदारनाथ से ११ मील 
॥ एर हे--चट्टो आरामदायक है, संभी तरह का 
सामान अच्छे भाव पर मिलता है 'खच्चता 
V का विशेष ध्यान दिया जाता | 


रामपुरचट्टी--केदारनाय से KR १२ मील 
नीचे हे इह चट्टी में बाबा कालां कमली. को x छ 
विशाल धर्मशाला हे चटटी काफी बडा आर. 
१ आरामकी हे। = | 


[T 









| ` बड़ासू चदटी-रामपुर से २ मौल नीचे 
| पश पर यालियों LS ut s 
| क सामान मिल सकता हे] E ५ । 
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श्री बलशाजमिह ज॑ ने चार हजार रुपया 
कर पानी का नल लगवाया.है ” 
साधारण के हिताथं है। ' 


* 
c 








फाटा चटटो--केदारनाथ से १४३ 

. नीचे है।इस WET वटटी के २ फर्लाग 

x सघन बन पे “जमदग्नि ऋषि ने तप शि 
था, इसे जमदग्नेश्‍वर आश्रम कहते हैं 
' WERE BN का एक विशाल, मन्दिर १ 
॥ TR E 
 / मखरणडा--केदारनाथ से १८ मील वी 
` सन्दाकिनी नदी के निकटतम हे, मि 






साना देवी का झूला हे । de 
अन झा दर्शन कर झोर कूले में Uf 
अपनी यात्रा को सफल समझते हे, २ “a ⁄ 
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। गात्रियाँ के ठहरने के लिए चटिट्याँ भी 
x पानी को भी आराम है। 


` agis कालीमठ--केदारनाथ जी से 


| २६ मील. मन्दाकिनी के तट पर स्थित है 
। प्रसि तीर्थं कालीमठ आर २ मोल ऊपर 


“| पहाड़ पर काल शिला नामक तीथे स्थान है 
३ कहते हे. यहाँ पर शुम्भ निशुम्भ आदि Sell 
केवध के लिए देवताओं ते agm शक्ति 
' को उपासना की थी, और यहाँ पर शक्ति ने 
d mz होकर अन्यायी देत्यों के बध के लिये | 
| प्रतिज्ञा को थी, उसके विशाल WIRT ६७ 
व कारण आज भी शक्ति की उपासना के लिए 
f भारतवर्ष के कोने-कोने से कई भक्तगण यहाँ 
4 पर आकर अपनी-अपत्री मनोकामना पूर्ण ue 
P जी gereret और 
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महा सरखती जी*के पाचीन मन्दिर है | 
मन्दिरं की दीवारों पर पराची काल कै है 
लेख अभी विद्यमान हें,जिनको लिपि aq 
समझ में नहीं आती हे, सन्‌ १६५१ ४४ 
राशया क सास्कृतिक विद्वान TE 
राहुल सांकृत्यायन जी दे उक्त पाषाण शि 














' खेखों का अनुवाद किया है जो क्रि 
हिमालय परिचय नामक पुस्तक में उद 
Té स्थान बडे महत्व का और वरदाय 





w / कालीमठ के निकट उत्तर mat (e 

तीर्थ हे जितके स्नान दर्शन. से सर्व पर| 
उफ बतलाई गई है कालीमठ से ६ १. 
अपर राकेश्वरी देवो का मन्दिर है जोग 
` शिरपकला का द्योतक हे, यहीं सै 


C 
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{| कर मानो स्वर्ग का सा अनुभव होता है यह 


( x ) 


पध्यमेखर जी का रास्ता जाता. हे. इसे ग्राम 


का रासा जराथ कहत R । 


श्री मध्यमेश्वर--श्री केदारनाथ जी से 
बाई तरफ दक्षिण दिशा के पहाड़ की जड़ 
पर है जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ११ 
हजार फोट है यहाँ पर एक विशाल मन्दिर 
का निर्माण प्राचीन कलायुक्त,से सुसज्जित 


x हैं इसी मन्दिर में श्री मध्यमेश्वर भगवान्‌ का 
| लिहझकार सूति स्थित है, यह स्थान ` j 
ह| मनमोहक और रमणीकं हे, इसके निकट बड”. 


ही चमत्कारिक दृश्य हैं, उन दृश्यों को देख 





सथान' वास्तविक देखते si मनन र्त 
योग्य है श्रोमध्यमेश्वर 
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“छः माह शीतकाल' में ऊखीमठ में wd 
है यह स्थान उखीमठ से १८ मील की ब. 
पर है। 


भेत (नारायण कोटी) केदारनाथ 8 २ 
मील नीचे है यहाँ पर WE श्वर महादेव व 
मन्दिर और दर्शन हैं आरकेलोजिकल डिप! 
। भेट ने यहाँ परे जमीन के अन्दर के मति 
. को खुदवाया है जो कि कई मंदिर अबे देख 
म मात. A 7 २ š 


जमुनाएुर ( मस्ता ) 





यहाँ से श्रोशिद्वपीठ कालीमठ कार 

जाता है ओर इस चट्टी पर यात्रियों 

सभो तरह का सामान-सुलभ मुल्य पर dÍ e| 
निर्मल जेल “तथा सच्छता का ध्यान 
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(- २७ ) ; | 
हप से रखा गया है इस स्थान. के निकर राजा 
नल और दमयन्ती के.प्राचीन मन्दिर हैं। 


— —— ! Gak 


नाला चट्टो--श्री केदारनाथजी से २३ 
मील नीचे है इस स्थान प्र राजा नल ने 
x तपस्या की थी, नलदमयन्तो का मं दिर है एक 
मन्दिर ललिता. देवी का है जो बट्टा के मध्य 

क पर है, इसलिए इस्‌ ग्राम का नाम नाला 
ग्रॅम हुआ है इसी ग्राम के नईम मंदाकिनी नदी 
| के तट पर त्रिवेणी संगम. है, जी Mr 

| नदो.योर मध्यमहेश्वरों नदी, और सरसर” 
ह नदी के संगम से बना हुआ दै, इस त्रिविणी . 
d| संगम पर स्नान करते से माना आला पुण्य 
jj ` के भागी बनती है । इसी के समीप राजा नल 
| फे स्नान करने का भी कुण्ड? हे; जिर 
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` कुळ कहते हे । ईसी नाला चट्टी में m 
लोग अपना फालतू सामान केदारनां ग! 
समय बोड़ जाते हैं केदारनाथ से वापस है| | 
नाला चट्टो में आना पड़ता है यही पेश । 
बद्रीनाथ का रास्ता बायें हाथ को ग्या! : 

. और दायें हाथ का रास्ता गुप्तकाशी हो 
रुद्र प्रयाग को गया है। | sE 


र 


गप्काशी श्री केदारनाथ जी से ' 
मौल नीचे हे, मन्दाकिनी नदी के दाहिने 
पर प्रसिद्ध तीथे स्थान हे यहाँ पर स्नान 
लिये एक ठरडे जल के कुण्ड है मि 
गङ्गा यमुना नाम की दो धारायें बहती | 
कहते Š यहाँ पर ऋषियों ने चन्द्रशेखर 1९ 
देव की उपासना की थरी. यहाँ पर ` 
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॥ मन्दिर गौरीशंकर का है जिसमें एक मतिं है 
|| जिसका. आधा अंग पार्गती और आधा अग 
j शिवजी का है कहते हैं यहाँ पर भगवान . 
| केदारनाथ जी ने गुप्तवास किया था, इसीलिये . 
इस स्थान का नाम गुप्तकाशी पडा । यहाँ . 
पर गुप्ततान करने का बड़ा माहल्य है 
इस स्थान पर यात्रियों को सभी तरह की . 
V सामान मिल जाता है.। एक छोटा सा' सजा : 
0 हु बाजार हे जिसमें सरकार का योर 8 से :. 
j आवश्यक कर्मचारी. भी रह हैं। तार st 
पर्शशाला, औषधालय आदिआदि यात्रियों । 


।॥ की सुविधा के लिए मोजू हैं । निकट भविष्य. : 
DE गाडी पहुँचने वाली हे। | 








(४६२८. -) 


गया है स्थान भी बहुत सुन्दर है और ए 
एीक हे । 













उखीमठ (उषामठ)--केदारनाथ जी Ú 
२६ मील नीचे है। मन्दाकिना के बागे | 
पर बसा है। इस स्थान पर बाणासुर को फ्री. 
उषा ने पारवती से विद्याध्ययन किया था| 
RER अयोध्या के सूर्यवंशी राजा e 
ने तपु किया था और भगवान ने ओंकारेश! 
à NT में दर्शन दिया था यहाँ पर औंकरेस| 
र राजा मान्धाता का एक शिह्पकलाए 
सुन्दर विशाल मन्दिर हे | यहाँ पर श्री वेद 
पाषजी की गद्दी स्थान और प्रधान aa 
भी है। यहाँ से १७ मील श्रीतुङ्गनाथ जीवी 
“७ 13 हजार फीट की ऊँचाई पर विश 
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| पर्वत xg पर स्थित हे । श्री तुड़नाथ जी के 

| दर्शन करना भी बड़े पुण्य का भागी बनना 

| Y रास्ता कुछ चढाई का अवश्य “है किन्तु 
कठिनता से ही यात्रा की सफलता बतलाइ 

है। | F3 
गुप्काश। si उखीमंठ के. बाँच में 

| मन्दाकिनो के तट पर श्री उत्तराखण्ड विद्या- | 

पीठ की स्थापना सन्‌ १६४७ की जौलाई 

हुई है जिसके फलस्वरुप आंज दिन संस्कृत ` 

महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 

आयुर्वेदिक महाविद्यालय और उद्योग बिधा र 

लय चल रहे हैं । इन विद्यालयों में गरीबों के 

"| बालकों की शिक्षा का पूण प्रबन्ध होता Š 

1 दानी महाज॒भावों के दान.से, इस E 

T प्रबन्ध चलताहेँ। ? | / 


ण d 3 « 
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वामसू--इसः ही मन्दाकिना के तर? 
समीप वाणासुरः की तपोभूमि है । 
पर व्राणासुर ने अजेयल की प्राति के लि 
शिवजी की आराधना की थी । इसी x ; 
पर यादव और बाणासुर की सेना के सग; 





4 74 — छ 
^ 42 - š " 
te A कि का > m 


में खून की नदियाँ बहने'के कारण S 
शोणितपुर भी कहते हे, यहाँ पर एक पाषए 


. मृति अनिरुद्ध जी की हे जो कि RU 
` क्लायुक्त और देखने योग्य है, इसलिए शै 
स्थान का नाम, वामसू व शोणितपुर ग. 

कुरते है गुप्तताशी से ३ मील दक्षिण दिशा 


को ओर यह स्थान है। 





Ait के-तट पर Y 
qd» मील न्‌] . फत्कारिणी पर्भत पर प । | 
| | 


| — CcC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | 


हस ही मन्दाकिन 


(.. 3205 


N 


i 

; T8 ग्राम में पुराण प्रसिद्ध दुर्गा देवी का 
व्य मन्दिर है इस मन्दिर के चबूतरे पर 
१८ फिट सम्बे एक-एक पत्थर लगे हे 


; आज के जनों के बाहुबल के बाहर की बात - 
"I x 
[T 

ii द्रापुरी--गुप्तकाशी से ६ प्रील नीचे 
गन्दा किनी के तट पर चन्द्रापुरी नामक स्थान 





र विष्णु भगवान का एक अति प्राचीत 





गा न्दिर है, इस मन्दिर का निर्माण गढ़वाल v. 












की ओर से किसी चन्द्रसिह नामक 
पुरष ने किया था, तब*से इस स्थान का 
JW चन्द्रापुरी कहते हैं पहले इस स्थान 
^ नाम क्युञ्जगद्‌ था चन्द्रापुरी से ` à 

CUN मन्दाकिनी के दाहिने तट पर de | 
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की शोर वसुकेदार नामक स्थान हे; के 1 
इस स्थान पर भगवांन केदारनाथ जी 1 
किंया-था, यहाँ पर वसुकेदार जा का 
मन्दिर है। 





| इस,ही मन्दाकिनी के de T 
£ काशी से १२ मील नाचे RAI 
। स्थान पर शील नामक सुनि की तपो 


शीलेश्वर तीर्थ स्थान है 


अगस्त मुनि--इस ही dei 
तर पर गुप्तकाशी से १३ मील नीवे 
ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिये छ. 
का नाम अगस्यमुनि के नाम d 457] 
यहाँ पर अगस्त्य आषि का (a 
अगस्त HI की एक qi 


; X p 
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प्रति प्राचीन हे, इस ही स्थान में हृवाई 
प्रह्मज रुकने का भी अझ Š | 
i | jr 
सूयप्रयाग--इस ही मंदाकिनी d तट 
गुप्काशी से १८ मील नीचे तिलवाड़ा 
m के सामने मम्दाक्नी ओर अलस 
गिणी नदी का संगम हे, जो सूयप्रयाग 


गिम से विख्यात हे, कहते है. इस स्थान पर. 


ऋषियों ने भगवान सूर्य की तपस्या को 


E = °. : 


[भील मन्दाकिनी नदी अपना कल-कल नार 


रिते हुए, रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी से 
ff जाती हे, कहते हैं सर्व प्रथम इस हो 
(A IR नदी के तट पर सुद्रमयाग नामक 
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स्थान पर सङ्गीत ` शास्त्र का प्रादुर्भार 
था, जब कि शिवजी ने नारद जी à 
प्रथम, सङ्गीत शास्त्र का उपदेश दिया 
यह पर आधुनिक कलाथुक्त श्री छा 
का मन्दिर हं जिसमें लिंगाकार श्री gm 
जी स्थापित हैं, रनान करने के लिए # 
(घाट) श्री. १०८ खामी सचिदानन्द गी. 
उपदेश से बुनाया गया, यहीं: से श्री 
नाय जी का माग भिन्न होता है जो मे 
y के 3H तट होते हुये चले जाते हैं।' 
संशुकाशी तक मोटर मागका व्यवस्था i ! 
भानपर यात्रियों के लिए सभी तरहकी 
: 
1 


q 






: रडमयाग Q श्री डा० सम्पूर्ण 
रणा से घाट का जौणोंदारहुआ 2 


सुन्दर q व्यवस्थित हो गर्या 


(m F 
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ERRO) ; 
दार चेत्र अन्तर्गत संचित्त वर्णन 

d श्री आषुतोष शंकर भगवान्‌ पार्गती जी 
तथा वशिष्ठ जी व अरुन्धति से qu 
पति हैं, कि जब महाभारत का युद्ध पाण्डव 

छ i का कुरुक्षेत्र में हुआ था वहाँ पर गुरु 

ii तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादियों का | 
जी हुआ। उस संग्राम में जो गुरु हत्या गोत 

[ पाण्डवो को लगी, उस पाप से पारडवों 
हिप जलने - लगे कि इस महान पाप का. 
किस प्रकार से दूर हो, उस समय ९. 
कास जी विद्यमान थे, पाण्डवों ने विचारा - ” ` 
TA व्यास की शरण जाकर इस पाप l 
1 निष्कृति उनसे पूछें, अत; पाण्डव व्यास 

१" शरणःचाकर उन्होंने प्रणामपूर्वक व्यास 

p T हे प्रमो. !. हम गोब हत्या, उरे” | 


F 
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हत्या से परि पीड़ित हैं, सो हमें zum पहु 
का उपाय बतलाइये । भगवान ब्यास | di 
विचार कर कहा में झ्या झट्ट, संग पाए 
प्रायश्चित है किन्तु इस पाप की Fm 
नहीं है, हाँ अगर है तो त्रेलोकी के : 
एक केदार क्षेत्र केलाश में है, जश 
देवादिदेव महादेव श्री जगदम्बा (उम) । 











मात्र से हो तुम्हारे पाप की मुक्ति ही s 
है। पाप शोकाकुल पाणडव प्रसहृृचितरो | 
उसी व्यास fqq स्थान श्रा केदार 


(. 3३९ WY 
पहुँचे ( हिमालय केदारम्‌ ) जिनका वर्णन ' 
द्वादशा ज्योतिलिङ्गांतर्गत उन्हीं परम पिता 
परमेश्वर जी के दर्शन से पाण्डवों की गोत्र 
इत्या, गुरुहत्या रूपी प्रचंड पाप दूरं हुआ 
और वहीं उनका केलाश में देहावसान हुआ | 
सिर्फ धर्मराज युधिष्टिर महाराज ही सदेह देव 
निर्मित पुष्पक विमान हारा भ्गुपथ महापथ 
होते हुए स्वर्गारोहण पूर्वक सगं में CHR 
ओह अन्य पारडवगण हिमालय में ही विलीन 
हो गये । ` x : फक 
x इसी प्रदेश में जब खग से श्री गङ्गाजी, 
भूमंडल पर झा रही थीं, तो शेष गए राजा 
। भुगीरथ जी से गङ्गाजी को पाताल लोक मे 
q जाना चाहते थे, किन्तु राजपि महाराज 
Wer जी की तपस्या से श्री गज जी 

















| 
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प्रसन्न होकर दश धारा बन कर | | 
में ही गिरी जिसमें से पाँच us Wa 
श्री केदार पुण्य क्षेत्र में ही प्रवाहित ह| ¦ 
E. हरणी गंगाओं के नाम 3 
हाजंलोधार १-९श्रीमन्दाकिनी) SW , 
पाली २ दुग्ध गंगा) Wuqui id | 
` SID Sual वाली ४-८खर्ग g 
qu केदारनिलया ५-(सरस्वती) । q गंग 
दर्शन मात्र से ही सर्वपाप नाश होते! 
जान आचमन तो विशेष है । ana 
TTE अन्य जो स्द्रायामल से उद्धृत है 
गाहाल्य में जो सिद्ध पुरुष “अनेन 9 
ससितो याति परांगतिम' (गीत 
TU गंगा में पिंड श्राद्ध करते 
हसी T पर श्री. शङ्कराचार्य भगवान 7 
पर भग 2 ओर अब तक इसी सी 
वष शङ्कराचार्य को समाधिं विध 











“ 
... —— P = — A a Gad # ,"B 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


| ( : ४१.५५५.) 
| है । संत महात्मा महापुरुष उस समाधि के 
| दशन करते हैं, इस क्षेत्र में पाँच कुण्ड हे 


A SEN 


| शिवजी कहते हैं पांगेती !-- 
| REAG 
थानाइण्ड दश के हसङुण्डमितिस्सृतम्‌ । 
| पितृणां श्राडक्तारो गच्छेयुः परम पदम ॥ 
| सेरे मन्दिर से (१०० गज की दूरी पर ह स 
: कुण्ड नाम का तीर्थ है, उसमें पिभ्रों को पिंड 
प्रदान (श्राद्ध) करने से अनेक जन्मो से नरक 
| में गिरे हुए पितर भी भस्मराग से युक्त 
त्रिशूल धारण किये हुए अड चन्द्रमा को 
मस्तक परे धारण पूर्भक मेरे गण होकर 
| शिवपुरी में निवास करते हैं और मेरे ही सांथ . 
कड़ा करते हैं | 


श्तकु 
| Ruai शिवे देवि रेत aeria 
| बयः पान मात्रेख शिव एव न सशयः. 
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दक्षिण दिशा में रेत Sas नामक कुछ 

है उसमें पारा दीखता € और वह जा 

बुदबुदाकार से निकलता हे । उसके दर्श 

मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं ओर पीर 

से हृदय में शिवलिंग ger होता है।. . 
उदकक एड 

शिवजी. बोले--हे पार्वती ! मेरे um 

से ठीक दक्षिण दिशा (सामने) पर 

. कुण्ड है, जो मनुष्य झघोर मंत्र से BE 

बार (बारह बार) दाहिने हाथ से बाये हा 

à से अञ्जलि से और mga से. wn 

तीन तीन बार आचमन करे उसका पुज 

नह! होता हैं, यह सत्य है इसमें आए ग 

भी सन्देह नहीं हे । इसी जल को यागी 

ग भर भर कर प्रसाद रूप में अपने ` 

को ले जाते हैं, जिससे कि उनका> पर | 

पवित्र हो सकता है। . . ; 
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ईशानकुण्ड 
s “हे देवी ! मेरे मन्दिर के समीप इशान 
“दिशा में इशानेश्वर' महादेव है जो मनुष्य 
ईशानेश्वर के दर्शन पुजन” करते हैं, 
वह सदेह केलाश गमन करते Š अन्यथा | 
कलाश मार्ग नहीं मिलता । यह केदारकस्प 
के अनुकूल मर्यादा है, इसको सुफल कुण्ड 
भी कहते हें, यह स्थान आर तल प्रात 
७ काहे... | 
s अमृत कुड x 
| | हे देवी ! मेरे पृष्ठ भाग में असत S Š 
है, जो व्यक्ति मेरी परिक्रमा कर अमृत जल 
को पीता है, वह मबुष्य WS बा 
अमृत तत्व की प्राप्ति होती है! e 
` में नवदुर्गा जी का प्राचीन de है दो 
| नवदुशो जी की मनोहर शिया है * 


` फ्लाग की दूरी पर श्री uet me 
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जी [sS] का एक छोटे से मनोहर m 

पर मूत हे, श्री भेरवनाथ जी की पूजा प्रदान 

दर्शन मात्र से ही सिद्धियों को देने वाला हे 

सेत्रपाल [भेरवनाथ] जी इस क्षेत्र की 

प्रतिक्षण रक्षा करते हैं | 
वासुकी ताल |. 
gH केदार चेत्रे से तीन मील की दूरी 

| पर nom एक मील लम्बा दो "s 

; ° लि नि हा र + 0 

) नाग भगवान का स्थान हे E तालाब v 

mum निकल कर सोनप्रयाग à श्री 
“न गङ्गा से मिलती है | 


f^, 









e भो रपी से एक मील की. दूरी पर | 
सरोवर हे,जिसको झा ET z d | 

nR आधुनिकलोग [चोरावाडी] |. 
ताल से पुकारते थे । . | E 6, 


| | | 
. E š 
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SMR | पूज्य बापू महात्मा गांधीजी 
का अर्थ HIE Sq १६४८ जून दिनांक 
9 को इसी तालाब में हुई है, और अव यह | 
तालाब गांधी सरोवर के नाम से प्रचलित है 
| हस स्थान पर जाने के लिए खास कर मागे 
| ` नह है; किन्तु सरकार उस पुण्यस्थल तक 
SS बनाने के निमित्त उत्साह पूर्वक प्रयत्न 
. शाल हो रही हे । 

— इस भूवकुण्ड की महिमा गाने के लिए _ 
भगवान: शंकर अपने श्री मुख से पार्गती जी. 
से कहं रहेहें कि हे देवी ! अगर में इस पुण्य 
क्षेत्र का वर्णन करना चाइँ तो में ` 
वर्षो तक भी नहीं कर सकता हू । | 
| “पे पुरुष धन्य हैं, जो यह कहते हैं कि हम 
भ केदार नाथ जी के दर्शन को जायेंगे । हे 
र | उनके २६ कुल से पितर स्वगं को गमन 
Wu Š अगर किसी का यह ्तणमंशुर 
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शरीर यात्रा करते हुए प्रारन्ध बश मारो प 
ही छूट जाय तो हे प्रागंती ! वह NU 

. निःसन्देद मेरे हो को अथात्‌ मेर जन्म मरण 
रहित अविनाशी पद को प्राप्त होता है। 
केदारखण्ड नाम पुराण जो स्कन्द पुराणातगत 
हे उससे संचित केदार माहाल्य का WW 
सार लिया गया है, केदारखण्ड का प्रमा 
TER हरिद्वार से लेकर सुमेरु पर्नत केदार 
नाथ जी तक तमसा गङ्गा जी के पूव तर 
लेकर वोद्धाचल तक सीमित है अर्थात्‌ 
योजन लम्बा ३० योजन चौडा केदार 
कहा जाता है, जो नवखण्ड पृथ्वी से अतीत | 
खंड केदार खंड भूस्वग कहा जाता | 
जिसमें हरिद्वार, कंनखंल, माया चेत से ते ` 
देव प्रयाग, श्री गंगोत्री. यमनोत्री, त्रि ; 
नारायण, गौरी कुण्ड, श्री केदारनाथ, E ॥ बे 
महेश्वर, तुङ्गनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर १४ | 
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पञ्च केदार ë । उत्तरकाशी, गुपकाशी, काली | 
मठ, रुलेश्वर, (68) रोकेश्‍वरी, ललितादेवी, 
| गोपेश्वर आसि श्री बदरीनाथ जी 
विष्णु भगवान्‌ के क्षेत्र से लेकर पञ्च बदरी 
आदि वदरी, भोग बदरी, ग्रोगबदरी, भविष्य 
बदरी, ध्यानबदरी, प्षबदरीशों.का माहात्य 
पञ्चप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कणप्रयाग, TAAT 
|. विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीक्षेत्र, श्रीनगर 
प्रिह्लपीठों तथा अन्यान्य पुण्य क्षेत्रों गंगा 
भागीरथी अलकनन्दा मन्दाकिनी, ज्योतिमठ 
[जोशीमठ] आदि क्षेत्रों का विस्तारपूर्णक 
वणुन हे-- 

यदा सृष्टि क्रियायाश्च 

माया गे '्रह्ममूतिना । 

| स्थित यत्रेव Wu 1007 
| , पेद देवना 

| | E मिदं स्थान देव 


=. € 
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अर्थात--जब जब सृष्टि का लय हो| | 

है तब तब में शिव Sep रूप धारण कशी š 
केदार चेत्र से ही सृष्टि को उत्पन्न [za] १ 
करता Ë | उस दिन से यह स्थान देवता 
को भी दलंभ हे! जो मनुष्य शुद्ध चित्त 
केदारपुरी में. तीन रात्रि निवास करता ६7 
धन्य है और उसकी मनोकामना पूर्ण होत 

है इसमें कुछ भी संशय नहीं । 


= 
eg cme 
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_ श्री केदार माहात्म्य 


| कथयस्य महादेव बिस्तरान्मम A | 
| केदार नाम यत्मोक्त *BTHTS प्रदायकम्‌ ॥ 


EC दोहा . 


गिरिजापति गिरीश प्रभुनिज भक्तन के प्रान 
| शिवशिवदायक विश्वके,सुमिरहू तिनहिय आन 


- श्री पानेती महादेवजी से पूछने लगी कि 
है देवों में श्रेष्ठ देव ! जो आपने खगं और 
मुक्ति देने वाला केदार नामक क्षेत्र कहा है, 
| कृपाकर उसका वर्णन करिये । RN! S. 
पहॉ कोन से तीर्थ हैं वहाँ लान दान | 
करने से किस पुण्य के फल की माहि होती | 

| है। यह केदार क्षेत्र सब di से किस | 
प्रकार उत्तम हे। हे प्रभो ! वह सम्पूर्ण अपनी ._ 
पिया के रति कहो । AE T 









— < <, —— 
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. यात्री निःसन्देह शिव हो जाता ओर 7 


हें कि हम कमी न कभी gara | 
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शिवजी बोले-ह देवी ! यह केदार जैज 
जो मैंने इस समय तुमसे कहा इसको ॥शि 
कभी नहीं छोड़ता हू । ह पागंती ! Wm 
सबसे प्राचीन में हू, ऐसा ही यह SANG 
भी प्राचीन है । जब नह्यति धारण गयर 
मने सृष्टि रची थी, तब unu जीतने Um 
इच्छा करके इस क्षेत्र में निरन्तर स्थिति gi 
उसी दिन से लेकर यह स्थान देवताओं भिः 
भी दुलभ है। ” 

हे महेशरी ! जिस केदार में 












केदार में शरीर छोड़ते हें उस TU शि 


हे देवेशि | जो यात्री इस प्रकार qe 


Ac I i 


( xt" 


) जायेंगे, उनके पितर तीन सौ कुल समेत 
शिवलोक में जाते हैं । ग्रह सत्य हे जिस 
1 प्रकार सतियों में तुम, देवताओं में हरि सरो 
वर में समुद्र, नदियों में भागीरथी, पवतों में 
यह हिमालय जोर योगियों में याज्ञवल्क्य 
भक्तों में नारद मुनि शिलाओं में शालिग्राम 
की विष्णुशिला, अरण्यों में बदरिकारण्य 
पैनुओं में कामधेनु श्रेष्ठ कही हे SW ही 
भनुष्यो में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी ज्ञान देने 
पाला श्रेष्ठ fedi में पतिव्रता प्रिय वस्तुओं 
जमे पुत्र पदार्थों में सुवर्ण, मुनियों में शुकदेव 
गी, atat में वेदव्यास और देशों" में यह 
WWE श्रेष्ठ है । देवताओं में इन्द्र, 
मुसो में कुवेर पुरियों में जसं पेरी (काशी) 
। श्रेष्ठ दे, sma d जेते स्मा 

























Í 
3 : 5-२ 
3 | |... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotr 


( ५३ ) 
गन्धवोँ में जेसे quu श्रेष्ठ है इसी 
क्षेत्रों में यह केदार देत श्रेष्ठ है। 
देवि | तुमसे एक व्याध । | 
का वृत्तान्त कहता हूँ सो छुनो । .भ ज 
आकृति वाला SET घाती एक व्याध T 
किनारे पर निवास करतां था जो निल 
का मास खाने वाला तथा उनके मास 
आदि सब वस्तु का बेचने वाला CO 
` समय वह महा व्याध मृग मारने S153 
गया, वहां उसने अनेक जाति के बह 
सुग मारे । इस प्रकार owe को मारता 91: 
बह व्याध केदारचेत्र में चला आया, “|| 
सुनिगणों से युक्त बीणा बजाते हुए 
जी दिखाई दिथे.। वह व्याध भी, ए | 
के मृग को दुख प्रसन्न मन हो शोचे | 


०७१४ 
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इस सोने के सुग को मारकर में भी धनाब्यं 
| हो जाऊँगा। इस प्रकार विचार कर वह 
१ व्याध शोधता पूवक धनुष में वाण चढा कर 
ज्योंही-ऋषि को मारने को उद्यत हुआ इतने 
ही में ऋषि व्याध की दृष्टि से लुप्त हो गये । 
।उस परम आश्चिय को देख के व्याध अति 
॥ विस्मित हो आगे चला तो मेंढक को एक 
| सप पेत्र निगल रहा है, ज्योंही उस काल 
"के समान बड़े सर्प ने मेंढक को खाना चाहा 
| याही वह मेंढक सर्प का यज्ञोपवीत पहल _ 
*| शिर में अर्थ चन्द्रमा धारण एवं s | 
1 विराजित केलाश पर्वत के समान कान्तिवाला | 
1 गणों के साथ ep करते हुए त्रिशलधार 0 
COS चर्म धारण किये हुये d | 
D SQ) इससे वह व्याध आन | 
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(ERLEA) | 
युक्त-.होकर बोला कि इस सर्प से ए : 
हुआ यह मेंढक इस प्रकार कसे END 
रुप Hen का हुआ है OG किसी आओ ` 
शरीरधारी का अथवा में खप्न देखता! : 
किन्तु में जाग्रत अवस्था में हूँ, इससे ह|: 
wd हो सकता हे ? मुझे भ्रम किसी # | 
हुआ, म तो सावधान हू अथवा यह भू 
है, कुछ समझ में नहीं आता । व्याध वि 
लगा कि आज सब कार्य विपरीत R 
देते हँ, मेरी मृत्यु नजदीक आई रे 
से सेवित इस वन में क्या कर और 
| जाउँ ? इस समय महावन में मेरा 
| रचा करंगा ? मेरे “ देखते-देखते He? | 
को माण हुआ? . . घ 
हे महेरि ! उसी समय वह सार्ध "| 
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| को तत्पर हुआ कि उस पुष्ट और सुन्दर 
अड वाले SW को सिंह के द्वारा मारे 
जाते देखा, तब वह व्याध भय से ओर 
भी घबराया और देखा जिस मृग को 
बाघ भार रहा था वह पाँच Su तान 
नेत्र वाला सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर 
॥ शिवरूप हो गया d | 
| हे देव देवेषि ! जो बाघ उस मृगको 
WR रहा था उसे भी, उसी क्षण एक 
किसी महाव्याध ने मार डाला । मरने के 
समय वह व्याध बड़ा जवान बल बन गया | 
| जो मग पहले बाघ ने मारा था, हे सुन्दरी. 
१ बह उस नवीन बेल ( जो पहले बाघ था) 
पर चढ़के व्याध के देखतेदेखते साचात सिन | 
| | का रूप हो गया। इस प्रकार उस आएत 
| जनक कय को देखकर M बर. 


|| 
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में पड़ गया कि यह क्या हे! यह आ। , 
एसा आश्चय मान के वह बहुत चित्ता 
रो गया, सर्वांग में रोमांच उठ um 
देवेषि | इतने में फिर मनुष्य शरीरधारी ना 
जी को देखा । नारद जी बोले कि sm 
साधु भी हे और असाधु भी है. किन्तु स 
परम साधु Š इस प्रकार सुनकर वह मार 
|. नारद आषि से बोला! प 


Í 
à 






f 

है MN नारद gq ! में क, 

कार साधु और किस प्रकार अर्स 

ई ओर वन किस्‌ प्रकार श्रे 

आपने साधु ओर असाधु जो su) 

किस ` प्रकार d कहा है 
स्तात को मुझ से कहें | 


| qun uu. के वचन सुनकर दार 
p ह तते हे. लुब्धक श्रेष्ठ | 
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॥ धन्य हो तुमने इस उत्तम तीर्थ में आकर 
V शिवजी के सुन्दर रूप का दर्शन किया, इस 
॥ कारण तुम्हें साधु कहा और जेसे तुम' असाधु 
i हो शे-भी कहता हूं सुनो क्योंकि तुममें ज्ञान 
नहीं है, इस कारण तुम असाधु हो, यह वन 

॥ इस कारण शुभ हे कि जिपके माहात्य से 
पशु योनि को प्राप्त हुआ भी gem देखते 
देखते क्षण माल में शिव रूप हो गया। है 
प्रिय | इस प्रकार उस परम आश्चर्य रूप 
| और नारदजी के वचन को सुनकर वह व्याध 
१ Ta में कुककर प्रणाम करने लगा और 
१ कने लगा कि हे मुने! में आपके दशन से 
मेय हूँ और कृतकृत्य हूँ जिससे में आपके _ 
पुस से निकला हुआ कथा रुपी अमृत पात | 
रहा हैं, हे मुनि श्रेष्ठ ! संसार सागर सो. 





à के 


( xa ) | 
मेरी रक्षा करिये, में पापी हुँ, gs 
मारने वाला हूँ, जीव हिंसक हूँ, दष्ट 
हे महाभाग नारद जी ! मेरा संसार से उद्गा 
केसे होगा और मेरी इन शग मेंढकादिकों 
समान गति कंसे होगी । हे झुनि श्रेष्ठ! 

' खझपाकरकेशुझसे कहो, तब नारद जी 
| कहा तुम यहीं निवास करो । हे देवि! हँ 
` पमार कह कर व्याध के देखते ही देशी 
नारद मुनि अन्तर्धान हो गये और व्याध 
पहा केदारनाथ में रह quer को M 


इञा I Š प्रिय ! केदार तीथे की 11९ i | 









इस प्रकार का हे, सुनने से भी W 
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( ५६ ` : | 
॥ श्री केदार दर्शन और उदक (जल) | 
पान | 


| पार्बती बोलीं-तीर्थं की कामना 
॥ करता हुआ जो मनुष्य 'तीरथ की इच्छा 
१ करते हुए मर जाय तो उसकी गति, विधि 
पूर्वक सुनना चाहती š । हे देवेश ! जिन्होंने 
I यह पर्वत नहीं देखा ओर केदार तीथ 
॥ में उदक पान नहीं किया, हे uw 
"| उनकी क्या गति होगी ? सो तलपूर्थ 
"| कहो । शिवजी बोले हे देवि ! केदार तीर्थ | 
॥ परम श्रेष्ठ हे सो यथार्थ से सुनो, यी | 
| मनुष्य जल पान करके जन्म सेत 
| बन्धन से ga है । देसरी 1 š 


'एु g विना are हुए ही MN ए 

















(ata) | 

किसी देश में मर जाय वे AY Ghi 

गए होते हें, पर्वत; के दर्शन मात्र । 
समस्त पाप नाश को प्राप्त होते रै 
देवि ! उदक जल के पीते ही त्रिशूले 
धारण करने वाला होता हे और के 
म॑ जो पुण्य कहा है वेसा न्यून पुश 
केदार क्षेत्र में नहीं होता, सहो 7 
विधि पूर्वक करने पर मनुष्य जैसी id 
नहीं पाता जेसी केदार तीर्थ से मित 
है, सहत जन्मों में यज्ञ करने वालों d 
जो फल होता है, वह फल केदार ते 
केबल उदक जल पानं करने से मिलती 
और तीनों काल देवताओं के सहिंत 
को भोगता है जो मनुष्य केदार ji E | 


E AN 
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पान करने के निमित्त भ्रमण करते हैं, ' 
उनका जन्म पुण्य के फल वाला है और 
वे मनुष्य कृत कृत हैं। श्री केदार से 
अधिक गुप्त स्थान कोई नहीं है, प्राणियों 
को अभय देने वाला मेरे लिंग से उत्पन्न 
हुआ केदार का उंदक ( जल ) जो मनुष्य 
भक्ति भाव से सावधान चित्त होकर पान 
"| "LE वे मुक्ति को ग्रा होते हैं ओर 
॥ संसार बन्धृन से छटते हें । हे देवेषि ! 
| उदक पीने ही मात्र से मेरे वचन कै. 
j| "SWR कहीं भी भय Wm RI होता। _ 

हे प्रिय ! वे इच्छा पूर्वक गमन करते हुए 
: देवताओं के साथ रमण करते है योर 
देवताओं wet ऋषि मुनियों के साथ सम्मा 


ELM CUM 
MS -~ 
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ERI) | 
पाते हें हे देवी ! यह GP परम गोपनी। । 
तुम से प्रकाशित कर रहा हूँ, mQ 
अधिक कोई तीर्थ न हुआ और न होगा। | 
जसे इंख के मध्य में रस, दही. के अश | 
में घी और जिस प्रकार संसार में लस्रौ|न 
उत्तम है, उसी प्रकार केदार क्षेत्र उत्त स 
कहा है, जिस प्रकार तिलों के मष. 
तेल और पुष्पों में मधु तहत है" 3 
केदार तीथे का सार हे । Aae 
NES पर्यंत पृथ्वी को दान करता है शि! š 
भी उस गति को प्राप्त नहीं होता, AT 
केदार. के दर्शन ब: जल. पान शय 
से प्राप्त होता है । देवी ! जो 
"कमान चित्त होकर तीन रात्रि केदार | ` 







d Es I. 
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| बास करे ओर उदक पान करे वह पुरुष 
| ससार बन्धन से युक्त हो जाता हे । हे 
| प्रिय | मनुष्य को केदार तीर्थ कठिनता 
| पे प्राप्त है जो पुरुष वहाँ गमन करते 
| है वे कृत कृत्य हें इसमें mu भी संशय 
नहीं है । सुन्दरी ! सम्पूर्ण तीर्थो में अथवा 
| समस्त यज्ञों में जो पुण्य है सो सत्र 
| Wer किया हुआ यह केदार तीर्थ है। 
| सस केदार तीर्थ का दर्शन कर और 
| दके पान. करके पुरुष परमगति को ग्राप्त 
| होता हे । हे देवि ! यह सम्पूर्ण कथा 
। दार क्षेत्र में उदक पान और दर्शन की 
[9 से कही है, तीर्थ राज केदार का यह 


— 


Sos क 


न T rama 






Co ——— 2 2, 
९) 


M 


1 








| तीथ स्वर्ग से भी बढ़कर है, जो मनुष्य 
AN माहाएय को नित्य पढे अथवा शी | 
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थलोकिक माहात्य प्रभाव मैंने तुम से कहा है _ 


( ६४ ) 
करे, वह सब पापों से छूट जाता ऐश 
उस प्राणी को मनोवांछित पूल wm 
है । अन्त में वह आत्मा usd p 
प्राप्त होती है । 


° 


१ पै 
लल? 





(६५) 
री केदार कड़ा कंकण माहात्म्य 


केदारकंकणं पुण्यं स्पृष्ट केदारलिङ्तः । 
एह्य कायजं पापं शिवलोकं ददाति च ॥ 











पाती जी शिवजी से पूछती हैं कि ë 
महाराज जो यह ताप्न का कड़ा (कंकण ) Š 
उसका विधि पूर्नक वर्णन कीजिये । शिवजी 
कहते हैं, हे भिय | यह जो ताम्र का कंकण 

९ उसको जो मनुष्य केदार चेत्र में मुझसे 
PRT मेरे प्रियगण नन्दीगण से स्पशं 

(इ ] कर पहनता हे वह पुरुष देह त्याग - ` 
^ सदा शिवलोक में वास करता है। इसी 

| ९ इस ताग् के कंकण की विधिवत पूजा , 
रि झर मझ से स्पर्श कर पहनने का बड़ा | 
Neq š यह जो कड़ा मेरे नाम से केदार | 
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कडा विख्यात है उसे Em से सश ३ 
अपने घरों में इष्ट मित्रों को बॉटने wd 
निर्भयदायक फल होता हे, हे प्रिये | वह 
कंकण है जो कि स्वामी कीतिकेश्वर | 
देकर देवताओं के सेनानी रहे ओर सा 
कीतिकेश्वर ने त्रिपुरासुर का वध किया | 





~ 
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| श्री केदार माहात्म्य पुस्तक घर à 


t 


जिनके घर में यह श्री केदार माहात्य 
। पुस्तक विराजमान है, उसके घरं में हमेशा 
आशुतोष भगवान शंकर का निवास रहता 
है शोर. दु:स्वप्न नष्ट होता है तथा रोग भय 
सै मुक्त रहता है, उसको अल्प सर्य, सर्प 
भय, गृह, पीड़ा आदि होने पर भी शुभ फल . 
होता है, तथा सुख सौभाग्य से सम्पन्न 
।इता है । जो पुरुष या श्री इस केदार 
हास्य को नित्य थोड़ा भी पढ़ता या इूसरों 
फी सुनाता है, वह शिवलोक में वास करता 


$ 
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ह 
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स्ने का माहात्य .. 
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( इद: ! 
` इसमें कुछ भी संशय नहीं, शिवजी, पाशी 
से वर्णन करते हैं हे देवि ! जो प्राणी हमेशा 
मेरा चिन्तन व मेरे माहात्म्य को पता! 
वहाँ सदा मुक में वास करता Š | 
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हादश arai 

पोराष्ट्र सोमनाथं श्री शेले मल्लिकाजु नम्‌। 
उज्जयनियां महाकाल मोकार ममलेश्‍्वरम्‌॥ ` 
परस्याम्‌ गैजनाथं च डाकिन्यां भीम शंकरस्‌ः। 
सेतु वन्थेतु रामेशं नागेशं दारका वने ॥ 
वाराणस्योठु विशेशं त्र्यम्बक गोमती तटे । 
हिमालयेतु केदारं wed शिवालये ॥ . 
एतानी ज्योतिलिड्डानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्म क्तं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 

हादश ज्योतिर्लिंग संक्षिप्त मार्ग दर्शन 

१ सोभनाथ-उततर या दक्षिण भारत 
से किसी भी मार्ग से जाने विरमगाँब राजकोट 
होकर शोमनाथ जाना चाहिये ।.राजकोट 
पश्चिम रेलवे की दो लाइनें हो गई है। एक 


| लाइन तो जेतलसर तथा जूनागढ़ होते À 
| विरावल जाती है। विरावल os 
| अरब सागर के किनारे भारतवर्ष का 








( vo ) 


स्टेशन ह, वरावल स्टेशन से आगे- प्रा 
ग्राम है ओर इसी के पास अब गोख ३ 
सरदार पटेल का स्मारक यह शोमनाथ मॉर प 
अब नये सफेद पत्थरों का बना ह ।अए|ए 
सागर को लहरें आकर मन्दिर के च 
दीवारी में धक्का लगाती . हैं, सामने Wa 
पर अफ्रीका तक फला हुआ समुद (3 
दिखाई पड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्र व 
श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने इस x 
व्यवस्था की, . इतना विशाल Ges 
भारतवर्ष में अन्यत्र नहीं है, इसके पात है मे 
णी है जहाँ स्नान कर शोमनाथ जी 
दर्शन करना चाहिये । द्वारका से आने 1१ 
की कानाजुस जामनगर, पोरबंन्दर, की | 
| जेतलसर, -शूनागह होकर आना वाहि 
अब यह भारतवर्ष का सबसे नया तथा 81 
शिव मन्दिर हो ६ fu E || 
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२“मल्तिकाज न--विजयवाडा से 
हैदराबाद के मार्ग पर छोटी लाइन से जाने 
V पर यह स्थान कृष्णा नदी के किनारे श्री शेल 
५ प्रवत पर स्थित ë स्वामी कातिक ने आजीवन 
laai जीवन बिताया, दक्षिण भारत में 

S कातिकेशर का अधिक सम्मान. ह 

॥ बहाचारी के रूप में उनकी प्रतिमा ( मूर्ति ) 

|| बिकती हो । वे कातिक स्वामी गणेश 

ही विवाह के झगड़े में यहाँ चले आये थे और 

॥ भगवान शंकर तथा पार्यती जी इनकी ES 

(में यहाँ आये । विजयवाड़ा तथा कबूल से 

{जाना यहाँ सरल है,पहिले तो घनघोर जंगले 

€ T ओर आदि वासियों का राज्य था 

|| अब पक्की सड़क मन्दिर तक बन गई 

यात्रियों को आने जाने की सुविधा हो गई. 


| २ महाकाल--मालबापति रात 


S d : 
EK ` 
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विक्रमादित्य के आराध्य देव महाकाल | 

लिंग उज्जेन में fom नदी के किनारे सा 

के अन्दर गुफा में स्थित है x 

| कोने से यहाँ तीर्थ यात्रि हर वक्त आते. 
| पश्चिमी रेलवे के नागदा स्टेशन d! 
x रेलवे भोपाल को एक लाइन जाती १ 
पर प्राचीन नगर बसा हुआ है । महा 
दवादश ज्योतिलिंग में से एक हैं तथा 
किनारे स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिलिंग ग 
निकट हे, मध्य प्रदेश की राजधानी मी 
यहाँ से १४४ मील नागदा ३४ मील £ 
८० तथा ओंकारेश्वर ५० मौल WO 
भत्‌ हरि की गुफा भगवान कृष्ण २. 
संदीपन ऋषि का आश्रम तथा सिट 
मुख्य तीथ स्थान हें । ] 


४ ओंकारेश्वर--नमंदा नबी |. 
„° खडवारतलाम,अजमेर लाइन ९ | 
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| रेलवे.के ओंकारेश्वर रोड नामक स्थान से 

| यह शंकर मन्दिर जाना पड़ता ë । यह बहुत 

| भव्य स्थान है बम्बई से खंडवा होकर दिल्‍ली 

से अजमेर होकर पूरब से भोपाल उज्जेन 

होकर यहाँ जाने का माग है। यहाँ काफी संत 

महात्मा रहते Š । यहाँ नवंदा नदो को 

दो धारायें बहती हैं । इस ज्योतिलिंग के 

चारों तरफ पानी रहता है । इसके समाप 

| मान्धाता अमलेश्वर शिव मन्दिर है। 

| ५ बेजनाथ-ए रेलवे कलकता, पटना 

“| लाइन पर जेसीडीह जंकशन से बेजनाथ धाम | 
j| स्टेशन जाना पड़ता है, देवधर नामक खान 

3 पर यह शंकर मन्दिर है,रावणके कलाश शीकर 

"| को ले जानी वाली क्या से इसको उत्पत्ति 

| मानी जाती Š यहाँ से थोड़ी हा GM 

ह| नन्दन वन है तथा यहाँ से कुछ दूरी पर दुमका. 
॥। मागं में वासुकीनाथ का मन्दिर है । WU 
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से मंदार होकर बराबर मोटर बसें जातीय ५ 
` हैं इसके थोड़ी दूर पर ही एशिया में सबसे x प 










मार्ग गया है पूना से 2x8, बसें, NA ग्रा 
जाती रहती हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी के m 
यह स्थान अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के Wi 
प्रसिद्ध हैं। यह मन्दिर नानाफडूनवीस १ 
बनवाया है । प्रसिद्ध सूर्य वंशी राजाओं 
ने यहाँ तपस्या की थी और aget माशा | 
शकर ने इसी स्थान पर त्रिपुरासुर को ग q 
था.एवं थोड़े समय तक यहाँ निवास lii र्‌ 
था, भीमा X चन्द्रमागा D यहाँ बहती 3 

७. रामेश्वरम्‌--त्रेतायुग का Ul 
रामेश्वरम्‌ भारत वर्ष के दक्षिणी पूवी ii 





td 


z 


R ६ रामनाथपुरम्‌ से आगे १४४ सं) 
की समुद्र पर पुख बांध कर पाम्बन से “| 
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॥ श्वर को गाड़ी जाती है, यहीं पर गंध मादन 
| पर्गत रामकरोखा है, जिसमें भगवान रामचन्द्र 
| जी बैठते थे इस पर चढ़कर चारों तरफ नीले 
रङ्ग का समुद्र के दृश्य को देख कर आनन्द 
| आता हे । गोस्वामी तुंलसौदास ने राम- 
1 चरित्र मानस में लिखा है किः | 
j राममरोखा बेठ के सब का मोजरा लेय । 
॥ जाकी जेसी चाकरी ताको तेसा देय॥ 
4 , मद्रास से चिगलपेट ( प॑जीतीथे ) मैल: 
॥ पस चिदाम्बरम्‌, तंजोर; fest, माना 
मदुरा होते हुथे रामेश्वर को गाड़ी जाती दै। 
मद्रास से रामेश्वर ६८० किलो मोल है 
à से भदुरा[ १६० किलो मोल ओर 
॥ नया कुमारी ३६० किलो मील है ! ! 
i E. ८. नागेश्वर-गोमती द्वारका ( ERTE 
परी धान ) आळू का मुख्य द्वारका है, यहा 
॥ पर भगवान रणछोड़ ओर रुक्मणी का मंदिर 
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दर्शनीय है, जब भगवान कृष्ण जरा Ñ 

बार बार आक्रमण से ऊब गये तो m 

कृष्ण ब्रजभूमि को छोड़ कर इस WD" 

जगह में A और समुद्र के वीन १ 

टापू पर रहने लगे जिसका नाम पेर 

( पेटद्वारका ) यहीं से ब्रागेखर ज्यो 

` गोपीतालाब का मार्ग है | ; 
विश्वनाथ--वाराणसी (का 

प्राचीन काल से शंकर जी के DAS | 

गङ्गा के किनारे पर बसी हुई है, : बज 

से आने वाली और बक्सर को जाग 

गङ्गा चन्द्रमा के अर्डाकार समान 

का पवित्र पेर छने के लिये यहाँ अह 

ग्रहणे चः काशी मकरे प्रयाग” से 

चन्द्र ग्रहण स्नान का महान फल ए 
शिव पुराण में लिखा है कि „| 

शकर प्रत्येक दिवस किसी न 


M. 
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j में इस नगरी में विचरते हैं । अनादिकाल से 
| काशी भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र 
रही है, उत्तर में काशी, पश्चिममें कारमीर,तथा 
r दिण में मदुरा--संस्कृत विद्या के केन्द्र रहे 
| हैं। यह काशी नगरी भारत के चारों दिशाओं 
Ld रेल मार्ग से सम्बन्ध जुड़ा हुआ. है कलकत्ता 

' बिहार उड़ीसा से पटना और गया होकर 

। गाडी यहाँ आती है,पंजाब,काश्मीर, हरिद्वार 
x से लखनऊ, प्रतापगढ़ या अयोध्या हकर 
गाडी आती हे, मद्रास तथा बम्बई से इटारसी 
"जबलपुर इलाहाबाद होकर iu ग्राता 
राजस्थान, से दिल्ली, कानपुर, : होकर 

' गाड़ियाँ आती हे । यहाँ से सारनाथ महत" 
पूर्ण स्थान ६ किलो मील तथा EST 
| ८३ किलो मील कलकत्ता ६७३, पटना २२४ 
M खनऊ ३०० 
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१०, ञ्यम्बकेश्वर--नासिक W 
स्टेशन से यहाँ जाने के लिये बराबर सो 


तथा मोटर बसें मिलती हें । यह तीर्थ खा 


नासिक'से १८ मील की दूरी पर है, mi 
गौतम की तपस्या से यहाँ से गोदावरी स॑ 
का प्रादुर्भाव हुआ । एक गढ़े में तीन i 
लिग हें जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश! 
प्रतिलिम्ब मांना जाता हे । यहाँ मागा 
शंकर का निवास रहता है । 

११. श्री केदारनाथ्‌--हिमाल १ 
गोद में केदारनाथ की भूमि है। “के. qi 
पानी, “दार” अर्थात काटना, याने पी 








ही जाती है, उस भूमि (स्थान) का नाम के 

र इस भूमि का “नाथ” मार 
आइतोष भगवान शंकर हें । इस em 
TT परिचय पारडवों के द्वारा हुआ। | 


( ७६ ) 


j| कुरुक्षेत्र में कीरव पांडव लडे, पांडवों के हारा ` 
j फोरवों' का विनाश हुआ कौरव और पांडव 
॥ WEE थे, पांडवों पर गोत्रहत्या लगी 
i पांडवों ने सोचा कि गोत्रहत्या मिटाने का 
ई. गया उपाय हो । पाण्डव वेदव्यास जी के पास 
॥ गये कि हमें गोत्रहत्या मिटाने का उपाय 
i बतलाइये, वेदव्यासजी ने बहुत शोच विचारने 
i के बाद कि. हिमालय में केदार नामक स्थान 

है ओर भगवान शंकर वहाँ प्रतिदिन निवास 
x करते हैं, अतः हे पांडवो ! हिमालय में जाकर 
॥ दारनाथ में शंकर भगवान 3 दर्शन पूजन 
i करो तभी गोत्र हत्या एवं पापों का विनाश 
| हौ सकता है । वेदव्यास के इन बचनों को 
€ सुनकर शोक पीडित पाण्डव हिमालय को 
4 ओर चले और केदार नामक स्थान का पता 
{गाया । गोत्रहत्या पीडित पांडवा को भगः 
पान शंकर जी ने दर्शन नहीं दिया, तब 
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भगवान शंकर ने भेंसे का रूप धारण शर 


जमीन में धंस गये खोर पाप पीडित ue * 
से कहा कि तुम मेरे पृष्ठ भाग की पूजा दश S 
कर तुझारो गोत्र हत्या मिट जायेगी iie" 
ने वेदव्यासजी के कहने पर हिमालय की आ 
चले ओर केदारनाथ में भगवान शॉवर १ 
पूजा दर्शन कर मन्दिर का निर्माण किय 
तब से यह केदारेश्वर ज्योतिलिङ्ग के नाग! 
प्रसिद्ध है, तदनन्तर स्वामी शङ्कराचार्य जी! 
इस मन्दिर की पूजा व्यवस्था नियमित छ 
से को, स्वामी शंकराचार्य ३२ वर्ष की अवती 
में भारतवर्ष को दिगविजय कर इसी पी 
नाथ धाम में निर्बाएख प्राप्त किया । E 










| मन्दिर के समीप है अब उत्तर प्रदेश | Vi 
SRI सामा शंकराचार्य जी की समा. qu 
TL हो रहा है। पाँचों भाई पारख | 
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| महापथ होते. हुए हिमालय में गये वरिष्ट 
| प्राता धमराज, युधिष्ठिर पुष्पक विमान से 
| सदेह खग को गये शेष पाणडव हिमालय में 
| गले, इस स्थान की महिमा अद्वितिय Š 
[उतर प्रदेश के ठीक उत्तर दिशा में यह केदार- 
| नाथ धाम हे । केदारनाथ आने के लिये भारतः 
। वृष के किसी भी व-ने:से रेलगाड़ी से हरिद्वार 
x पा कोटद्वार आना पड़ता है हरिद्वार से उत्तर 
) शे ओर केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड कह 
T गाया जाता Š यह उत्तराखंड देवभूमि है। 
I RER से: १६ मील ऋषिकेश मोटर या रेल 

(गाडी से जाना पड़ता है, ऋषिकेश से ११२ 

/मील रुद्रप्रयाग होते हुये गुप्तकाशी है । प्रथम 
गेट ऋषिकेश से चलकर शाम को यात्री गु 
काशी पहुँच सकता है । गुपकाशी मे बहुत 
सुन्दर रमणीक q सास्यप्रद स्थान है 
भावान शंकर ने इसी स्थान पर Sew 
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किया था गंगा, जझुना दो धारायें नस 
कुण्ड है। इस स्थान पर गुप्त दान को! 
बड़ा माहात्य माना गया हे | ल 
२४ मील केदारनाथ पेदल मार्ग gom 
चट्टी (स्थान) पर सामान ले जाने को ci 
चलने को घोडा, डन्डी कृन्डी सुलभा 
मिल सकते Š । केदारनाथ की उँचाई i 
तल से ११७५० फीट हे. केदारनाथ T 
में प्राकृतिक सौन्दर्य देखने योग्य है, Wd. 
इस सौन्दर्य को देखकर आदमी आ. 
विभोर हो जाता हे । केदारनाथ धाम में 1 । 
गंगाओं का उद्गम स्थान हो, मंदाकिनी ||. 
चीर गंगा,महोदधी गंगा, सरस्वती नदी १: 
ASRI गंगा इन पाँच नदियों क: 
र तीथ यात्री स्नान करता हे । इसी ग: 
TS थाम से प्रिगूषथ, महापथ तथा s 
राहण का पथ हे | इसी केदार चेत्र अ | 


d 
y ste e Y 
Ad E! : 
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॥ कई एक्‌ तीथे स्थान हें जेसे उद्ककुण्ड रेत 
j TUS, ह सकुण्ड, इशानेश्वर महादेव, मन्दिर 
इशान दिशा, मन्दिर प्रागण में स्थित ह 
श्री केदारेश्वर भगवान के दर्शन के तद्पश्चात 
| 


इसी भूखण्ड में वासुकी तालाब केदारनाथ 
रात को हू की दूरी पर ह और एक 

मील की दूरी पर गाँधी सरोवर हे हसे 
सन्‌ १६४८ Zo के पूर्व चोरावाड़ी तालाब 
| कहते थे सन्‌ १६४८ में इस सरोवर में 
4 ज्य महातमः गाँधी की अस्थि विसर्जन हुई 






जितना लिखा जाय एवं वर्णन का 
भाय कम ही कम ह धार्मिक 7 
` विचारवान ओर चेत्र दर्शनार्थी व्याक्ति आकर 


निश्वर महादेव के भी दर्शन होते हैं। - 


) 
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स्वयं अनुभव व मनन कर सकते € UW 
इस स्थान में आने पर मनुष्य आपने जी 
| को सफल समझता है। भूखंड NU 7 
| इस क्षेत्र के Wer रक्षक हैं मन्दिर ते! 
| फर्लांग की दूरी पर पहाड़ के टीले पर भे ` 
नाथ जी की मूर्ति हे जिसकी पूजा कदा 
भगवान की पूजा के साथ-साथ होती १ 
पहली या दूसरी को आषुतोष भगवान के ' 
शर के कपाट खुलते हैं और दीपावली! 
भ्रानी हू तिया को पट बंद हो जाते ६५१६ 
में भगवान की पूजा उखीमठ में ६ 
यहाँ मन्दिर का प्रधान कार्यालय है । । 
१२ प्रृष्णेएवर--मनमाइ ति 
i बाद मध्य रेलवे की छोटी लाइन के 
NARA यहाँ" जाने के लिये 
| मिलती हे, ओरङ्गाबाद से एलोरा की 
| केलास मन्दिर भी पडता हे । दोलत 
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, किला होते हुये इस मन्दिर में पहुँचते | 

| ` इनज्योतिलङ्गौं के दशन से मनुष्य 

| भगवान शङ्कर की अनुकम्पा से Sen से 

i मुक्त हो जाते हे 

| ® यात्री के लिये उपयोगी ओषवियाँ e 

' आयुरवेदिक-द्धाक्षासव, कपूर रस घटी, एलादि- 
पटी, जातिफलादिवटी, दिख्रचिको विध्वंशक रस, संजीवन 

त पटी, Rya कीर्तिरस, गौदन्तीभस्म, सुख विरेचनवटी 

SRU तेल, मकरध्वज, मोती भस्म, कस्तूरी मिश्रित 
मकरध्वज, महासुदशन qup रसौत, गुलाब अल, 

| शिल्लाजीत; हिंगावष्टक चूर्ण, लवणमास्कर 

। ऐलोपेथिक पेटेन्ट मेडिसिन एबोमिन, इन्टो 

कावे, एपोलोमीन, प्रोटोजाइट, | सल्फाखानी 

षाइरोडाक्सीन, एन्टोपलू, सेरीडोन, फॅफेस्पिन, 997 

न, रिलसरीनसयोजिटर, जाइलोकेन आयन्टमेन्ट, 

॥शडियाजोलके फन, केमोवधीन, पल्यूड्रीन, पेनिसिलिन 

भाइ-कोयन्टसेन्ट, हिपेटोन, आदि २।  " 
निम्नलिखित बस्तुये भी रखना आवश्य t 
fbit काली मिर्च, सौंठ, सौंफ, छोटी इलायची, pus 
Ç कोज अमृतधारा, पाम, पेप्स, CHE i 
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।म चट्टी संख्या मीलों भे, सीलोका अनार 





हैरिद्वार से माल म । 

भीमगोडा १ उमरासू i 

सत्यनारायसा ५॥ MF 1 1 
x रामनगर .६॥ . देवप्रयागं M 
| ऋषिकेश १ विद्योकोटि । 
i लक्ष्मण झूला . 3 सीताकोठी m 
| गरुड़ २ ` पानोबाग | q 
i फनवाड़ी २ रामपुर i" 
गुलर ३ दिगोली T 
3 सहादेवसेण १॥  बिल्वकेदार f 
Ë नाईमोड़ा ॥ कमलेश्वर | 1 
š बिजनो QU श्रीनगर t1 T 
i ग्योडखालं ३ सुरा ज 

Qus ३ भट्टीसेरा 

वन्दरभेल ३ — rediere 

महुदेव _ ३ खाकरा 

भोखलाघाट ÑU नरकोटा 
T असला | १ पंचभूषा 
| zie २ गुलावराय 
j डी रुद्रप्रयाग 
t १... य 
[ भरखाल १ ` छतोली 
ls. छालेंडो 1 ३ q रामपुर 

si 
'मंगतल 
मुनिश्नगस्त 
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चन्द्रापुरी 
भौरी 4 
x काणदाणा 


| रामपुर 


1 त्रियुगीना। रायण 


Y सोनप्रयाग 
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गोपेश्वर 


JU AY 


सियासँण 


हाट | 
पीपलकोटी , 


गरुड़गङ्गा 
चटीट गणी 
पातालगङ्का 
गुलाब कोटि 
हेलग 
छडकुला 
सेधधारा 
जोशीमठ 
विष्णुप्रयाग 
बलदूड़ा 
घाट 
पॉडुकेश्व र 
arg aT 
लामवगढ़ 
हुतुमात च 
बदरीनाथपु 
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( ex ) 
वापस्‌ ४७ मील चमोली , 





कुहेड़ा २ लड़ासु 
भेठाना _ २ जयकुन्डी 
| नन्दप्रयाग 3 उमरा 
| सोनला ३ कणप्रयाग 
| कर्णप्रयाग से पैदल रास्ता काठगोदाम | 
i स्टेशन १०८ मील है और कर्णाप्रयाग से मे! 
| से चलकर रेलवे स्टेशन कोटद्वार एक बि 
सफर है, या श्रीनगर से कोतिनगर EU 
^ मोटर सबारी से हरिद्वार भी एक FG 
सफर Š | pa s 
देवप्रयाग से गंगोत्री , ३ 
aama ५ dd | 
घुनारधाट रबाली li 


खरसाड पीपलचट्टी | 
नागो भन्डिपांना | 
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& आरती 

ोश्म जय जगदीश हरे 

स्वामी जय जगदोश हरे ॥ x 
भक्त जनन के सङ्कट wu में दूर UU 
जो ध्यावे फल पावे दुःख बिनसे मनका।। 
मुख सम्पत्ति घर झावे कष्ट मिटे तनका। 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी 
तुम बिन और दूजा आश करू FIS 
। तुम पूरण परमात्मा तुम sem 
| mwa परमेश्वर तुम सबके WU 
तुम करुणा के सागर तुम पालन 
में मरख खल कामी रुपा करो u 
तुम हो एक अगोचर सबके आण पती॥ 
_ किस विधि मिला दयामय तुमको म. 
5 AN दुख. हरता तुम ठाकुर ` 
x करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पदी, | 
|. infimi पाप हरो ९ 
श्रद्धा भक्तिः बढाझो सन्तन की 74 


ql: 
gaa: — qo चन्द्रभान शर्मा, सूर्यं मशीन gf d 






















LAXE 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 1 


"a... saumes romance VOL ET 
i à 


७0 4, 


. — 


^ 


aI. 
—— ——- A 
move xr 
" 
+ 


sdf फी 
i 


vc 
£ 


S i, 
ef^" 
c N 
n 
^N 
S : 
o 
ipara 
<= 
ei? 
> 
Y 
^ 
¢ 





x . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ames + Ce 


È 
0 
Oo 
- C 
(5 
o 
br तु, 
> 
re! 
UO 
0) 
.N: 


= 6... 
2 गं 


tme 


3 . 
ति 






कक 
SO 











— - ÀÀÀ s चि) 


T: | स, सं 
Vends अमवाल Y E 


"i" 


< 





w. 


E 
. 


CC-0. Mumukshu Bhawan 






` 


& 39g A 


॥ wer बोलने से जय ॥ 


"ES S ER TN यात्रा पथन्यदबजक 


[ यमनात्री, गल्लोत्री, केदारनाथ 


ओर बद्रीनाथ-यात्रा का वर्णन | 


प्रकाशक :— 
अल्रानिक मन्त्री 
बा कोली कमली वाला पंचायत AA 
ऋषिकेश, ज़िला दंदरादून । 


| 25 aa ufa ata a'a un uo cb n'n na a'a us wo ११३; न sa पया 0०७ DE ॐ wu Ba 
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दमम व मे पे छट छट उम ३0 ब Sa sa गना पा 
॥ सत्य बोलने से जय ॥ x 
Y £N ON (१ x= 
x श्री बढ्ठी-केदार यात्रा पथ-यदर्शक 2 
an x s Ps 
mm a 

ss [ यमनोत्री, गङ्घोत्री, केदारनाथ z 

ua E ; 6 
s र बद्रीनाथ-यात्रा का वर्णन ] E 
X ; E 
x 
š ७ x 
ix IE += ap 
अवेतनिक मन्त्री, x 
बाचा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र, 

; ऋषिकेश, ज़िला देहरादून । न, 
ex 

SN त? 
© d m 
; š s 
S सं २०१६ । i. x 
° ९०१६ | एक रुपया s= 
प्रति ५००० . f I op d 
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— प्रकाशकः-- 
š अवेतनिक मन्त्री 
बाबा कालीं कमली वाला पंचायत क्षत्र 
ऋषिकेश, (जिला दंहरादून) Wo Wo 
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ऋषिकेश, (जिल्ला देहरादून) उ० ५० 


CC-0. Mumukshu Bhawan,Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 1 








a B. - t 
h. uut oni gg 2-77 P'RHRBOR a 


E 'दिव्य कन्द्रायें sr सभी परम 





| भहात्माओं हारा सोवित होती च 


भे 
3 


ca 


ग्रीक्कथन 
याँ तो हिन्दुओं में ही नहीं, वरन्‌ संसारभर की सभी प्रसिद्ध ' 
जातियों में तीर्थ-यात्रा की प्रथा हे, परन्तु अन्य जातियों के समी 
तीथे क्रिसी-न-किसी घटना विशेष के स्मारक हें जब कि हिन्दू 
जाति के तीर्थ प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथु कुळ घटनाओं को 
भी सूचित करने वाले हे । भारतवर्ष में हिन्दुओं के ४ प्रधान 
तीथे स्थान हे-- : | 
(१) ह्वारिकापुरी (२) बद्विकाश्रम (३) रामेश्वरम्‌ (४) जगज्ञाथपुरी । 
: इन थोरो घामों में बद्रिकाश्रम एक प्रधान एवं परमपुनीत 
प्राचीन घाम: है । यह प्राम केवल भारतवर्ष का ही नहीं, वरच 


सारे भूलोक को सिरमोर हे । qg स्थान दिव्य परिक 


सोन्द्यमय, वैज्ञानिक तत्वमय और सर्वगुण सम्पन्न होने pns तथा. 
TA हो स्वाभाविक तपोभूमि है। fs 

ुराणाचायो ने तो इसे साक्षात्‌ qeq दी कई e साधु 

य्‌ ñ क से ही ऋषिम ७. 

& पवित्र भूमि प्राचीन ली आई है” यहां ga 


यात एवं शुद्ध जलवायु 
हिमालय के उच्च शिखर के गिरते हुये जलप्रपात C“ शुद्ध जल | 
पुनीत होते हुये ' मानवःहृदय 


पबित्रता का संचार करते हें । 
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कैलासवासी बीतराग तपोमूर्ति श्री १०८ स्वामी fenem 
जी महाराज बाबा काली कमली वाले जब सम्वत्‌ १६४१ Ñ 
में उत्तराखण्ड को पधारे थे, तो उस समय श्री बद्रीनाथ, dam 
यमनोत्री, : गड़ोत्री के मार्गा की कठिनाई का यह हाल धा 
बहुत खचै करने वाले यात्री को भी ठहरने के लिए स्थान शे 
भोजन के लिए अन्न बहुत मुश्किल से मिलता धा। gg 
महात्माओं ओर जन-साधारण की अवस्था क्या होती होगी l- 
इसका अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता हे। इस कार 
इस यात्रा का पुण्यफल बहुत कस लोग जठा सकते % | 
इस कष्ट की निवृत्ति के लिए कैलासवासी वावा काली CM 
वाले श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज ने ऋषिकेश 
रह कर एवं देश के विभिन्न भागों में घूम कर श्रद्धालु, 
विचारशील व्यक्तियों को इस मार्ग में जगइ-जगह रमाला | 
बनवाने ओर सदावते, प्याक आदि लगवाने के लिये Ul 
उपदेश दिया जिससे यात्रा में आने वाले प्रत्येक धार्मिक, 
ओर साधु-महात्मा को आराम मिल सके एवं उदारमनो। , 
"Tj जनों के दान की राशि सी शुभ कामों में सर I 
इसके लिए अथक परिश्रम करके बाबा जी महाराजने * | 
की स्थापनान्दी । श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द जी मर्दै 
माघ शुक्ला १५, सं० १६५३ वि० को कैलासवास दो ग ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्री १०८ बाबा रामनाथ जी महाराज त "Ë 
केलासवासी बाबा जी महाराज के सामने-मी क्षेत्रकायै | 
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बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र ` 
ऋषिकेश, (देहरादून) यू० पी० 
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` = ~ e ७ È ë श्व 
करते रहते थे, क्षेत्र का कार्यभार संभाला एवं ईश्वर की कृपा, 
बाबा जी महाराज की आत्मिक शक्ति तथा धर्मप्रिय सत्न 
श्रीमानों की उदारतापूणणे सह्ययता से इस क्षेत्र के काये ओर 
कोष को विशाल रूप से बढ़ते हुये क्षेत्र को एक स्थायी लोकप्रिय 
दृढ संस्था के रूप में परिणत कर दिया | 

सम्वत्‌ १६८२ वि० फाल्गुन बदी ३ को वाबा रामनाथ जी 
महाराज का भी केलासवास ED गया । उसके बाद बावा 
मनीराम जी महाराज ने क्षेत्र का कार्य भारु संभाला ओर सुचारु 
रूप से संचालन किया । उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता झर बुद्धिमत्ता 
से काम लेकर भविष्य में क्षेत्र-न्यवस्था के संचालन हेतु ५० 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मिलित कर संस्था को सोसाइटी कानून 
के अन्तगंत रजिस्टडे करा दिया । तदनुसार तत्कालीन कलकत्ता 

, निवासी सुप्रसिद्ध बंगप्रली तथा मारवाड़ी विचारशील m : 
द्वारा एक कमेटी का निर्माण हुआ ओर उक्त "a us 
आज तक इस संस्था का परिचालन होता दै NUS, 
: s लि साथ में संयोजित š 
पदाधिकारी एवं सदस्यों की नामा. UU hier es 
जिसमें हाईकोर्ट के जज, वकील, वरिष्ट" स्‌ EM 
बिद्वान्‌ व्यवसायी वर्ग एवं धार्मिक am, UE SU 

` l ` 

सब प्रान्तों से प्रतिनिधि के रूप में है । sq | | 
| i न्धी रोड, (मनोइरदास कटरा), 
| कार्यालय: २०८, मह्दात्मा गान्छ र? > वा-साव से 
Er रह रे ` क्षेत्र दिन-पति-दिन लोकः 
| COND का कार्य-संचालन कर रद्दी है ; 
: 
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सेवा में अधिक-से-अधिक भाग ले रह्दा हे, जो सब को विदित 
ही है । | S 
उन स्वगेगत आत्माओं को अद्धांजलि अपेण करना काय. i 
कारिणी अपना कतेव्य समझती हें जिन्होंने इस संस्था की 
रजिस्ट्री होने के बाद से आज तक अपने बहुमूल्य समय एवं 
घन आदि से सहायता कर, स्वामी जी द्वारा स्थापित इस संस्था 
को रक्षा कर, आज्ञ तक SÑ गौरवान्वित रखा है। उन महान 
आत्माओं में स्प्रश्रम पंडित मदनमोहन जी मालवीय एवं 
तदुनन्तर वावू कस्तूरचन्द जी कोठारी, राय बद्रीदास तुलस्यान 
बहादुर, बावू रामकुमार जी जालान, सर वी० पी० सिंह रायकी a 
स्वगेगत आत्माओं को हम शद्धाञ्जलि अर्पित करते ë | हमारा 
पह प्राक्कथत पूरा नहीं होता, जब तक हम अपने स्वर्गीय बांबू 
दीपचन्द जी पोद्दार, माननीय योगेन्द्रनारायण जी मजूमदार | 
A eum पूरणमल sf जेपुरिया महोदय की स्वगंगत 
MR को श्रद्धाञ्जलि न जिन्हों तेत्र 
की तन, मन, धन से se * E me à * | 
आज यह काली कमली वाला क्षेत्र अपने सेवात्रत-काये को | 
परिपूर्ण कर रहा हे । : | 


D 
| | 
f 











E £x Md छत्र की तरफ से ६१ स्थानों पर सदावते sik i i 
E गौः T प्याऊ जारी | ६ झोषधालय, ६० धर्मशाला । 
३ शालाः २ संस्कृत पाठशालायें, १ ध्यायुवंद विद्यालय" |. 
"रै आयुवद निर्माणशाला, विशाल पलव बं बाचनाए | | 
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चालू हैं । यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा का प्रबन्ध ऋषिकेश 
से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं जमनोत्री तक दै | 
ऋषिकेश के अतिरिक्त प्रयाग, , कुरुक्षेत्र, कनखल, सत्यनारायण, 
` रामनगर, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, केदारनाथ एवं गंगोत्री में भी 
अन्न क्षेत्र हे, जहां पर वना-बनाया भोजन साधु-मद्दात्माओं व 
अभ्यागतों को वितरण किया जाता है | 

यात्रियों की सुविधा के लिये यद्यपि इस पुस्तक में सब प्रकार 
की सूचनाएँ समाविष्ट करने की चेष्टा की गई है, लेकिन तब 
भी यदि कोई सज्जन ओर कोई उपयोगी सूचना देने की इपा 
करेंगे तो अगले संस्करण में उसे सम्मिलित करने का ध्यान रखा 
जावेगा, जिससे पुस्तक की उपादेयता आर उपयोगिता में वृद्धि 
हो सके। 


Š ES 
अवेतनिक मंत्री, . 


झाषाढ्‌,सं० २०१६ । बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षत, 
जून, १६६२ ई० | ऋषिकेश (जिला देहरादून) ३० Wo 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





x 


{ NAAARARARRANA AW TAAN IARE RA ATI PII N 


श्री बद्रीनाथ जी को स्तुति 
| पवन मन्द सुगन्ध शीतल, हेम मन्दिर शोभितस। 
f निकट गंगा बहत निर्मल, श्रीबद्रीनाथ विश्वम्मरम | 

शेष सुमिरन करत निशिदिन, धरत ध्यान महेश्वरम । 


x 
| 
| 
x 
| 
| वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री वद्रीनाथ विश्वम्मरम्‌ ॥ | | 
x । 
| 
| 
| 
| 


neo 





? 


शक्ति-गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम । 
$ यागी ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ ॥ 
x SUR चन्द्र कुबेर दिनकर, धूप दीप प्रकाशितम्‌ । 
| सिद्ध मुनिजन करत जय जय श्रीबद्रीनाथ विश्वम्भरस्‌ ॥ 


` 
AG 


पक्ष किज्ञर करत कौतुक, ज्ञान गन्धर्व प्रकाशितम्‌ । 
x श्रीलक्ष्मी कमला चवर डोले श्रीबद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ ॥ 
पदरी बदरीत्येव Ransa यो बदेत्‌। {| ' 
| पस्य विध्ता विनश्यन्ति सफलास्तु मनोरथा ॥ Í | 
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. श्री बद्वी-केदार-यात्रा 
पृथ-प्रदशंक 


| छ ; 
३+ नमः शम्भवाय च भयो भवाय च नमः शंकराय च 


मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। - थः 
E @ 
— SI इस लोक के कल्याणकारी हैं, जिनसे सुख होता दे, जो 
सुखरूप हैं, जो मक्तरूप हैं, उन भगवान्‌ शिव के लिए नमस्कार 
| है। जो संसार के सुख दाता रूप हैं, जो कल्याण रूप हैं--उन 
` भगवान्‌ शिव के लिए नमस्कार Š । जो लौकिक सुख देने दाले 
| हैं, उनके लिए नमस्कार B. जो मोक्ष के दाता. हैं उनके लिए 
| गेमस्कार है | कल्याण रूप तथा निष्पाप के निमित्त नमस्कार 
| दे। और जो भक्तों के अत्यन्त कल्यायाकारक है तथा x 
| निष्पाप करने वाले हैं, उन आशुतोष भगवान्‌ शिव जी के लिए 
| mesi टे ai 
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यह मार्ग अब उतना कठिन नहीं Š जितना कि WE ५० q 
पहले था। बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र, ऋषिषेश ५ 
जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश, की तरफ से यात्रियों की सुख-सुबिधा 
के लिए हर प्रकार का प्रबन्ध किया जाता Š । इस मार्ग में ghe 
चौकी, तार घर, डाकघर, टेलीफोन, हस्पताल, गश्ती शफाखारे 
पक्की सडके, निरीक्षणालय, सरकार द्वारा बनाये गये हैं शो 
यात्रा-काल में बीमारी, सफाई और दुकानों के निरीक्षण ६ 
लिए स्वास्थ्य-अधिकारी तथा सफाई-निरीक्षकों को भी P 
किया जाता हे । ; 







. यात्री लोग देश के विभिन्न भागों से रेल अथवा "मोटर mi 
पहले हरिद्वार पहुँचते हे | यह उत्तर रेलवे का स्टेशन हे । x 
से यात्रा प्रारम्म होती है, इसीलिये इसका नाम gar या दरणि 
रखा गया हे जिसका अर्थ है कि हर” यानी शंकर जी की याग 
का अथवा 'हरि' यानी भगवान की यात्रा का प्रवेशद्वार | “ 
"के महान्‌ पाटन तीर्थे स्थान हे gx की पौडी, ब्रहम 
स्नान करने ओर दान-पुण्य करने का बड़ा माहात्म्य र्मा 

। रावते, नीलघारा, विलवकेश्वर, चण्डी कार्म 
भनसादेवी का मन्दिर, कनलल मे qur प्रजापति की T 


भीमगोडा, सप सरोबर आदि सब स्थान दर्शनीय और या 
योग्य हैं । ; 


° 


Z 
i 
j 
3 


[RE] 

यहां से ऋषिकेश १५ मील दूर हे। ऋषिकेश जाने के दो 
मागे है--एक मोटर सड़क तथा दूसरा रेलगाड़ी द्वारा रेल का 
किराया हरिद्वार से ऋपिकेश तक ४६ नये पेसे तथा रोडवेज की 
बसों में १) २० लगता हे । हरिद्वार में वावा काली कमली वाला 
'पंचायत क्षेत्र के प्रवन्ध में सांग्वाड़ी पंचायती धर्मशाला रेलवे रोड, 
'लताराव के पुल के पास बनी हुई हे जिसमें यात्री लोग बड़ी 
सुविधा के साथ ठहर सकते हैं । बिजली, पानी आदि की पूरी 
सुविधा हे । ° 


"A. A 


जो भ्रद्धालु यात्री मोटर अथवा रेल से यात्रा न कर पेदल ही 
' यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए हरिद्वार से ऋषिकेश तक नीचे 
लिखे स्थानों का ब्यौरा दिया जाता है-- 


Ç. भीमगोड़ा-- हरिद्वार से एक मील है। यहां पर 

_ महाबली भीमसेन से गोड्डा टिकाया थां। इस वास्ते इसका नाम 

| भीमगोड़ा पड़ गया हे | यहीं पर एक कुण्ड बना हुआ है जिस 
š निर्मल जल में श्रद्धालु भक्त लोग स्नान करते हैं । ; 


२. परदूनी--भीमगोड़ा से ३ मील परूनी मोतीचूर 
* घमेशाला दै । क्षेत्र की ओर से यात्राःकाल में प्याऊ लगती है! 
It लोग विश्राम करते हैं। 


| . ` ३, रायवाला -मोतीचूर से ३ मौल Š Ú रेल का जंक्शन 


u š 
Cre 
2८ 
^ 
f 
` 
` 
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ऋषिकेश को जाती है | यहां पर क्षेत्र की घमंशाला बनी हुई है 
जिसमें यात्री लोग विश्राम करते हैं । बारह मद्दीने cars लगी 
रहती है। यहां पर पानी की बड़ी दिक्कत है । क्षेत्र की ओरपे | 
जो कुआ बना हुआ हे, उसमें पानी पयाप्त नहीं ह | wmi 
इंजिन से पानी लेकर यात्रियों को पिलाया जाता हे। कई WW 
कुआ खुद्वाने की चेष्टा की गई, परन्तु पानी न निकलने 
सफलता न मिली | अरी प्रयत्न जारी है। 


9. सत्यदारायण्‌--रायवाला से १ मील ह। यहां १ 
सत्यनारायण जी, गरुड भगवान «ifi शंकर भगवान का afa 
है। क्षेत्र की ओर से १२ मास प्याऊ लगती है तथा श्रीमा 
सेठ इनुमानदास जी सूरजमल जी मोइता कलकत्ता वालों $ 
ओर से उबले हुये चनों का सदावत लगता दै । यात्री di 
' सर्वप्रथम यहां पर देव-दशन क्ते E! यात्रियों की सुविधा : 

लिए चेत्र की धर्मशाला बनी हुई हे । यहाँ पर एक कुण्ड tS 


में यात्री लोग स्नान करते d ओर तत्पश्चात्‌ देव-दशन qut 
चत्र को गोशाला हे | 


५. बीबी वाला-यह सत्यनारायण से २॥ मौल | 


पहा पर चेत्र की धर्मशाला व एक कु आ यात्रियों क 
लिये बना हुआ है । 





६. दूधुपानी--बीबी वाला से १ मील दै। I | 
क्षेत्र की विशाल गोयाला दै .जिसमें सैकड़ों की संख्या | 


7.48 aiii 
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. रखी जाती हैं और पास में ही एक छोटी-सी धर्मशाला यात्रियों 
फे सुभीते फे लिए बनाई हुई हे । > 
७. रामनगर गगाहार--दूधुपानी से १ मील पर 
सरकार की ओर से २०० एकड़ जमीन लीजू पर मिली हुई है। 
यहां पर” छात्म विज्ञान भवन की योजना फे STEM साधु- 
महात्माओं, वानप्रस्थियों, साधकों, सदूगृहस्थियों के निवास 
तथा इश्वर-मजन, स्मरण फे लिए झनेक गुफाएं, छुटियाएं, 
महाराजा श्री युद्ध शमशेर ज॑गबद्दाहुर राणा की ओर से विशाल 
सत्संग भवन, सेठ महेन्द्र कुमार जी नोपानी फर्म दौलतराम 
रावतमल नोपानी कलकत्ता वालों छी ओर से श्री रघुनाथ जी 
का भव्य मन्द्र, श्री जगद्गुरु शंकराचार्य निवास आदि अनेक 
सुन्दर ओर आकर्षक स्थान बनाये गये हैं। यह स्थान श्री गंगा 
जी के दाहिने तट पर है । यहां पर श्री १०८ बाबा रामनाथ जी 
महाराज काली कमली बालों की बहुत सुन्दर समाधि बनी हुई 
Š | यह बहुत दर्शनीय स्थान है wp की ओर से सदावत ओर 
प्याऊ चालू हूं । क्षेत्र की संस्कृत पाठशाला & जिसमें शास्त्री झोर 
आचाये तक के विद्याथी अध्ययन करते है । क्षेत्र का विशाल 
शपि-फामं है जिसमें अन्न, फल तथा सब्जी बोई जाती दे ओर 
` पाष्ठुमहात्माओं की सेवा की जाती'है। क्षेत्र की एक विशाल 
ला भी है जिसमें अनेक गौएं तथा we रखी जीती दै जिन 
| gg साधु-महात्माओं की सेवा में लगाया जाता RI यह 
| Ñam पक आदश गोशाला दै और इसकी सेति फे लिए 
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राज्य-सरकार की ओर से १० हजार से अधिक राशि का झु |. 
दान हाल ही में स्वीकार हुआ हे । | 

८, ऋषिकेश--रामनगर गंगा-द्वार से दो um 
फासले पर ऋषिकेश का पुण्य तीर्थ E. यहाँ पर गंगा, यमुना; 
और सरस्वती का संगम हे जिसके कारण यहां के गंगा-घाटका 
नाम त्रिवेणी घाट पड़ गया है | इस स्थान पर स्नान, दान करे 
का विशेष फल होता Š | यात्री लोग यहाँ पर निवास करत 
ओर दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य के भागी बनते हैं । तेवा 
में मरत जी महाराज ने यहां पर तपस्या की थी, जिनकी स्पू 
में यहां पर श्री भरत मन्दिर वना हुआ है जो बहुत प्राचीन i 
इस के अतिरिक्त बाबा काली कमली वालों का विशाल भर्न | 
मन्दिर, जगाधरी वालों का श्री रघुनाथ मन्दिर, श्री वीर UST 
चाये जी द्वारा बनाया हुआ श्री पुष्कर मन्दिर, गोपाल मि 
आदि अनेक मन्दिर asiq करने योग्य Š । ऋषिकेश तथा अपि 
पास के जंगलों, झाड़ियों ओर हिमालय की गुफाओं में gii | 
साघु-महात्मा निवास ओर - तपस्या करते हैं ओर बाबा PU] 
कमली वाला पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन. आकर अपनी fue 


ग्रहण करते हैं। प्रातःकाल SH बजे महात्माओं के s | 


होते EI x 
यहां पर बाबा जी महाराज की गद्दी दे s à i 
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हैं जिनमें यात्रियां को ठहरने के लिए स्थान, बिजली, पानी 
इवा, सफाई, शोचालय, दरी आदि कोःहर समय सुबिधा दी 
: जाती है। दानियाँ के नाम के पत्थर अलग-अलग मकानों पर्‌ 
लगाये हुए हैं । क्षेत्र में सदावते वारद्द मास चालू रहता है, जिस 
में बिना-किसी वर्णभेद के साधु-महात्माओं, दण्डी. स्वामियों, 
प्रह्मचारियों, विधवा माइयों, अनाथों, अपाहिजों, विद्यार्थियों, 
कुष्ठियों आदि को भोजन तथा सूखा राशन- आटा, दाल, मिर्च 
प्रतिदिन या पन्द्रह दिन अथवा प्रति सप्ताह के लिए विविध प्रकार 
से दिया जाता हे । मझात्माओं तथा विद्यार्थियों को माचिस, 
तेल, सोडा, साबुन आदि दिया जाता š । मद्दात्माओं को गेरू 
तथा हजामत के टिकट सी दिये जाते RO रोगी साधुओं को 
दघ, औषधि झौर पथ्य सी दिया जाता है। क्षेत्र की ओर से 
विशाल पैमाने पर आयुर्वेदिक ओषध निर्माणशाला में शुद्ध, 
शास्रीय पद्धति से आयुर्वेदिक ओषधियां तैयार की जाती हँ । 
घर्मार्थ औषधालय में हर किसी को निःशुल्क ओषधि वितरण 
की जाती हे | 
क्षेत्र के प्रबन्ध संचालन फे लिये सुयोग्य मेनेजर, एकाउन्टन्ट 
मुनीम झर पत्राचार के लिये टाइपिस्ट ओर क्लक लोग नियुक्त 
गये Ë | सारा हिसाब-किताब देपनागरी लिपि में रखा जाता 
| दै झोर प्रति वर्ष चार्टडै एकाउन्टेन्टस्‌ के झारा शावा 
(wm c | 
| ^" कार्यालय में झाये हुये पत्रों का उत्तर अविलम्ब e 


v 
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इंगलिश तथा उदू जिस लिपि में पत्र लिखा हो, उसी में दिया |. 
जाता है। सारे पत्राचार को सुरक्षित रूप से रिकार्ड रूम में रखा 
जाता Š और पुराने सन्दर्भ के लिये रिकाडे कीपर रिकाडे से संद | 
निकाल कर प्रस्तुत करता Š | 





यात्रियों की सेवा-पुश्रूषा के लिये यात्री-सेघा-विभाग खोला | 
गया है, जो यात्रियों को रहने के लिये स्वच्छ कमरा बने em 
gar, पानी, रोशनी आदि की व्यवस्था करता 3 l यात्रियों की 
सुविधा के लिये जगह-जगह पानी के नल, विजली की aid 
झर अनेक कमरों में बिजली के पंखे, बिछाने के लिये qi 
की व्यवस्था की गई दै | यात्रियों की आई ER डाक यात्री-सेवा* 
विमाग में अकारादि क्रम से अलमारियों में रखी जाती है, शिर | 
यात्री लोग अपनी सुविधानुसार वहां से ले लेते हैं ।-संचार भै 
सुविधाजनक व्यवस्था के लिये चेत्र में तार तथा टेलीफोन कौ मी 


| व्यवस्था हे। यात्री लोग क्षेत्र की मार्फत अपने (गर आर टेलीफी 
| मेसेज प्राप्त करते Š | 






दानी अपनी श्रद्धा ओर इच्छानुसार जो दान देना चाह) x 
बाबा जी महाराज की गद्दी पर चढ़ा कर, बावा जी महारा i 
चित्र, तुलसी की माला, गंगाजलि आदि भेंट प्रसाद š " | 
करते ई ओर जो दान वह नकदी या वस्तु के रूप में i | 
इसकी रसीद्‌ तुरन्त जारी कर दानी को दी जाती Š! दात | 
दान का अधिकाधिक सदुपयोग किया जावे, इस बात का ai 





! 


: 
ú š : - * 
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ध्यान रखा जाता है। क्षेत्र में प्राप्त हुआ दान निम्नलिखित 
कार्या पर व्यय होता 
१--साधु, सन्त, त्रह्मचारिया, वानप्रस्थियो, विद्यार्थियों 
विधवा माइयों एवं कोढ़ियों को भोजन वितरणाथ । 
. २--संस्कृत पाठशालाओं के संचालन तथा उनके विद्यार्थियों 
के भोजन आदि हेतु । 
३--आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के भोजनाथं । 
४--गोशालाओं का, प्रबन्ध । | 
५- मिन्न-मिन्न स्थानों पर सदावत वितरणाथ तथा धमार्थ 
प्याऊ हेतु । | 
६ उत्तराखण्ड तथा अन्य ६० स्थानों पर धमंशालाओं के 
बन्ध में । 
७--सार्वजनिक वाचनालय तथा पुस्तकालय हेतु | 
८--मिन्न-मिन्न स्थानों पर स्थापित आयुर्वेदिक ओषधालयों 
फे संचालन, निःशुल्क ओषधि वितरणाथे । 


६--साधु तथा यात्रियों की सेवा में। 


१०--सामूहिक आत्मोन्नति के प्रयासों में । 
gra, योजना पर | 


११ -आत्म-विज्ञान-मवत की म š 
T गया है कि इस wa का 


जैसा क्रि पहले निवेदन किय ग 
| ' प्रवन्ध एक सोसाइटी. हारा होवा दै, जिसका स्थान CU 
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. कलकत्ता में हे। वर्तमान में नीचे लिखे गण्यमान्य सञ्जन इसे 


सोसाइटी के सदस्य ओर अधिकारी हैं: -- 


४-- » पूरणमल जी वूवना (बम्बई), उप-सभापति | 
` ५-मससं रामविलास सागरमल जी भुवालका, कोषाध्यक्ष । 
. ६--श्रीमान्‌ बेजनाथ जी तापडिया, प्रधानमन्त्री | 
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परमेश्वरी लाल जी केड़िया | 
` देवकीनन्दन जी जालान | 


Ni VC केजडीवाल |. 


क्षेत्र की प्रबन्ध-कारिणी समिति के सदस्यों 
एवं पदाधिकारियों की 


--माननीय रमाप्रसाद जी मुखर्जी, सभापति 
२--श्रीमान्‌ छोटेलाल जी कानोड़िया | 


ठग 


लाला वावू दामोदरदास जी खन्ना, उप-समापति 


राधाकृष्ण जी चमड़िया, संयुक्त मन्त्री । 
रामगोपाल जी मुसद्दी, संयुक्त मन्त्री । $ 
दामोद्रलाल जी जपुरिया। 

वसन्तकुमार जी बिड़ला | 

सेठ जयद्याल जी गोयनका | 
इेशवरीप्रसाद जी गोयनका | 

रा? ब० गूजरमल जी मोदी | 


नरसिहृदास sit बांगड़ | 
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१८- श्रीमान बेजनाथ जी बाजोरिया । 


१६-- 


72 


J3 


_हरद॒त्तराय जी सुग्ला, बी० ए० | 


: गोवर्धनंदांस जी सराँफ।' ` 


मोइनलाल जी जालान। 

रा० ब० रामप्रसाद जी राजगढ़िया | 
बद्रीप्रसाद जी पोद्दार । 

लाला केदारनाथ जी वापोड़िया । - 
मोहनलाल जी नोपानी। 

देवीदत्त जी गोयनका | 

रंगलाल जी बागड्या । 

मंगतूराम जी जयपुरिया । - 
हरिकृष्ण जी फाझडिया । 

पद्मभूषण डा० राधाकुमुद जी मुखर्जी i 
नन्दकिशोर जी बाजोरिया । 

भूरामल जी अग्रवाल; एडवोकेट । 


बाबूलाल जी सर्राफ । 
मदनगोपाल जी पोद्दार | 
किशनलाल जी पोद्दार । 
चौथमल जी सर्राफ । 
कालीप्रसाद जी खेतान। 
अशोककुमार जी जेन | 
मोहन भाई जी भाटिया | 





- 
` 
- 


Ld 
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४०--श्रीमान्‌ गिरधारीलाल जी मेहता | 

४१-- ,, चपलाक्रान्त जी भट्टाचार्य ¦ 

४२-- „ शंकरलाल जी बाजोरिया । 

४३-- ,, वेणीशंकर जी शर्मा । 

४४-- m सेवकराम जी खेमका | 

४४-- , नारायणदास जी बाजोरिया। . 
४६-- , स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज | 
» गोरी शंकर जी पोद्दार | 

४८-- » महावोर प्रसाद्‌ जी नाथानी । 

४६-- » बजरंगलाल जी लाठ | 





ऋषिकेश में क्षेत्र के सत्संग-भवन में प्रतिदिन नियमित रुप ? 
से योग्य विद्वानों, साधुमहात्माओं, मण्डलेश्वरों के धार्मिक 
कथा-प्रवचन एवं कीतेन की व्यवस्था रहती हे आर संकदो को 
संख्या में धार्मिक प्रवृत्ति के स्त्री-पुरुष लाभान्दिन होते हैं | 


टाल वाली घमेझाला में भगवान के मन्दिर के पास में ही 
` श्री ज० के० खेमफा SRA ट्रस्ट कलकत्ता वालों की झोर सै | 
MAT ५०,००० रुपये की दानराशि से एक विशाल | 
सत्संग भवन तथा उसके ऊपर 2 फ्लेटों का निर्माण किया गर्या. 


। इस विशाल सत्सग भवन में हजारों भक्त एक साथ १ | 
कर कथा-कीतेन का लाम उठाते हैं। x 
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` है। वाचनालय में प्रतिदिन २० से अधिक दैनिक, साप्ताहिक तथा 
मासिक पत्र-पत्रिकाएं आती हैं और सेकड़ों की संख्या में पाठक 
लाम उठा रहे Š | 


` 


3 


ऋषिकेश से १॥ मील मुनिकीरेती नामक स्थान हे जहां पर 
` केलाश आश्रम, शिवानन्द आश्रम, दशैनमद्दाविद्यालय आदि स्थान 
द्शैनीय हैं । यहां से १॥ मील लक्ष्मणभूला में गंगा जी का झूले 
का पुल दशनीय ओर आकर्षण की वस्तु हे। गंगा जी के दूसरे 
किनारे प्र स्वर्गाश्रम, गीता-मवन, परमार्थ-तिकेतन आदि स्थाना 
दशनीय हैं । ud 
` यात्रा के नियम 

उत्तर/खण्ड के पवित्र घामों की यात्रा के लिए सर्वप्रथम शुद्ध 
विचार, आहार, व्यवहार, संयम, नियम आदि बहुत आवश्यक 
' हैं। हिंसा नहीं करना, किसी के चित्त को न दुखाना, सच 
बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, दान नहीं लेना, : 
किसी का झन्नै नहीं खाना, चारपाई पर या किसी के बिस्तरै i 
न सोना, जहां तक बन पड़े भोजन दोनों समय अपने दाथ से 
बना कर खाना, ऐसे पदाथ जो * रजोगुण खरौर तमोगुण वधक 
दों अथवा जो धार्मिक दृष्टि से वर्जित दो, उनका get न FN : 
o तीथे पर पहुँच कर प्रथम रात्रि उपवास करना चाहिये । arts 
EIE जाय, तब तक मोजन नहीं करना चाहिये । 
मन, बचन ओर कमे से पवित्र qj नित्य शान्त चित्त से 
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सन्तोष पूर्वक रहना, ईश्वर भजन, पूजा पाठ, जप, कीतेन, ईशा | 
की सत्ता ओर मूर्ति में दृढ़ विश्वास तथा पूण श्रद्वा : 
रखनी चाहिये । श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पुण्य करते रहना | 
चाहिये। नित्य प्रातः ब्राह्ममुहर्त में उठ कर शोच, स्नान, 
सन्घ्योपासन आदि कर्मं कर पूजा पाठ करना. ओर , तीर्थ“ 
करना चाहिये। 








आवश्यक बातें 


१. जोखम तथा रुपया पैसा--यात्रियों को चाहि 
कि घमंशालाओं की कोठरियों में साधारण araq 
बिस्तर के अतिरिक्त रुपया, पेसा तथा जेवर आदि न छोड | 
ये चीजें अपने साथ रखनी चाहिये या अपना कोई आदमी 
सामान के पास छोड़कर तब धर्मशाला से बाहुर जाना चाहिए।, 
बिना जान-पहिचान के केवल दुकानदार के सिवाय किसी गी 

| यात्री के हाथ से पानी, दूध, भोजन, पान, सिगरेट ga ad | 
खाना चाहिए, क्योंकि प्रायः बहुत-से धोखेबाज लोगों को मादी 
या बिषेली वस्तु देकर ठग लेते हैं । 


२, कृब्ज--यात्रा में बासी भोजन महीं करना à | 
उससे कब्ज होकर Wis की शिकायत हो जाती दै। € 
निवारण के लिए क्षेत्र की आयुर्वेद औषध निर्माणशाला | 
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_ . लेक जानी चाहिये। सेवन बिध प्रत्येक शीशी के साथ ' 
मिलती है । Tae | 

| द. गंगा जल--चलते-चलते एकदम प्यास लगने पर 
गंगा जल नहीं पीना चाहिये | १० मिनट ठहर कर तथा गंगा 
जल को लोटे में aga कर पीना चाहिये ताकि आपका पसीना 
सूख जाय और गंगाजल की रेत भी लोटे में नीचे वेठ जाय। 
चलते-चलते एकदम गंगा जल पीने से बीमारी हो जाती Š | 


४. धोखेवाज्ञ-जेब कटे, चोर, उठाईगीर ओर धोखेवाज 
. व्यक्तियों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है । ये लोग 
यात्रियों का बड़ा पीछा करते हैं तथा मोका पाकर सामान ओर 
रुपया ऐंठ ले जाते हैं | उनकी दुष्टता से यात्री को बहुत परेशानी 
ओर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः विशेष सावधानी 
,बरती जानी चाहिये। « 
५. आहार-व्यवहार--भोजन सात्विक, इलका और 
` ताजा गरम कहना चाहिये । आम, आइ आदि कच्चे तथा 
अधिक पक्के फल नहीं खाने चाहिये । | 


६. कपड़े---ओढ़ने, बिछाने तथा 
गरम तथा उण्डे, दोनों प्रकार के, वस्त्र साथ ले जाने चाहिये l 
` बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र की ओर से भी Bu 
` में ठहरने वाले यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए si, n 
1 के कपड़े ब्रद्दीनाथ - लाइन में. पाण्डुकेशवर . तथा बद्रीनाथपुर 


पहिनने के लिए पूरे 
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आर श्री केदारनाथ लाइन में रामपुर चट्टी, तथा केदारनाथ पुरी मे | 
ka ००० २०४ ` हरेक 
Wi की wer में रखे जाते ह । 


७, जूता--यात्रा के fe पंदल चलने में हलके ओर . 
मज़बूत जूते होने चाहियें। (वाटा शू कंपनी के जूते विशेष सुख- 
दायी रहते हैं। ) 


€. छुतरी-बरसाती, टाचे, अमृतधारा, कब्जबुशा 
गोलियां, sar, नीवू का अचार, टिंचर आयोडिन, रूई, शिर दरे | 
की गोलियां, पेनवाम आदि आवश्यक वस्तुएं साथ में ले जागी 
चाहिये | | 


९. मक्खियाँ-केदारनाथ लाइन में एक प्रकार की 
जहरीली मक्खियां होती E जिनके काटने से पहले खुजली झो 


फिर बाद में शरीर की प्रकृति के अनुसार, wig तथा 'घाव मीही 
जाते E । Y 








१०, बरतन-ञयात्रियों को चाहिए कि वे gs 
तथा घमेशाला वालों से साफ बरतन लें और साफ करके | 


११. जो यात्री खाने-पीने की परवाह नहीं करते | 
बहुत अधिक चलते हें या बासी गरिष्ठ और दुकान की I 
हुई चीजें खाते हैं. या गुड़, चना, सत्तू खाकर चलते हैं या | 
उणे में भी ठण्डे जल से अधिक देर तक स्नान करते है वा "| 
रहते.हैं या जो ऊपर बताये गये नियमों का उल्लंघन करो द| 
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वे प्रायः बीमार हो जाते हें । अतः यात्रा में विशेष सावधान 
रहने की आवश्यकता Š | नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री 
आमतोर पर खूनी पेचिश, (डिसेन्टरी) आंव, पेट दद, ESI 
~ २, "SN x *Y 
बुखार, सिर ददे घ्यादि फे शिकार हो जातेहे। o 


। १२, व्यय--यों तो अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक 
आदमी का खाने-पीने का ढंग अलग-अलग होता है । कोई 
उत्तम भोजन करता हे, तो कोई बहुत साधारण ! किन्तु आम तोर 
पर साधारणा भोजन का खर्चा इस यात्रा में एक आदमी का 
प्रतिदिन १। से. २, था रुपये तक हो जाता दे। झुली, 
बोझे का किराया चाम तौर पर ३२० सेर से ४२० सेर तक 
लगता है, feq यात्रा की कमी-बेशी के अनुसार इसमें कमी-वेशी 
होती रहती है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीर्थ स्थान पर जसे, 
पद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, त्रियुगीनारायण, 
पुगनाथ तथा जहाँ पर यात्री एक-दो दिन विश्राम करते 8, 

, स्थानों पर प्रत्येके कुली को एक सेर खिचड़ी और १ रुपया न्द 
ईनाम देना होता हे। 
Sid, कांडी, कुली, मजदूर वैसे तो मोटर के झन्तिम स्टाप 


ने 
पर ऋषिकेश से हदी व्यवस्था कर 
सवेत्र मिल जाते E, लेकिन MI 


र कांडी को I ! 


ji 


` सुविधा रहती है। कुली-एजेन्सी सरकार डार" 
डांडी को चार से छः आदमी तक उठाते š 


ऋषिकेश क्षेत्र के कार्यालय में रुपया जमा फरा देने पर यात्री 
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को बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री--इन चार स्थाने 
के लिये हुण्डी दी जाती हैं, जिनका भुगतान यात्री अपनी सुविधा 
एवं इच्छानुसार उपरोक्त dig स्थानों में अथवा वापसी. पा 
ऋषिकेश झाकर ले सकता है | 


& ç 


खाने-पीने क्री आवश्यक वस्तुयें जेसे,--श्वाटा, दाल, Wi 
C w las A - 
चावल, दूध, चाय आदि मार्ग में सवेत्र मिल जाती है । केक 


बहुत आवश्यक सामान ही यात्री को अपने साथ लेकर जाग 
चाहिये । | 


यात्रा में आने से पहले अपने यहां के सरकारी डाक्टर | 
हेने का टीका लगवाकर और प्रमाण-पत्र साथ में लेकर | 
चाहिये अथवा ऋषिकेश आकर भी टीका लगवा सकते R | 
यात्री अपना अतिरिक्त सामान ऋषिकेश में सुरक्षित s€ 
में रखकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं और amr से लोटने ४ 
रसीद पेश कर अपना सामान वापिस ले सकते Š । 
यात्रियो को क्षेत्र के ऋषिकेश कार्यालय रे खातिरदारी * 
चिट्ठियां दी जाती हैं, भिनसे उन्हें मागे में क्षेत्र की घर्मशाला” 
म सुविधा-पूवेक स्थान मिल जाता हे और कठिनाई नहीं होती ; 
इस यात्रा में ऋषिकेश से आगे रेल य? विमान-सेवा नहीं | 


मन्दिरों के पट खुलने का समय 


आम तोर पर श्री यमनोत्री और गंगोत्री के 
अप्रल के अन्त में, श्री केदारनाथ जी के मई के प्रथम Š 
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ओर श्री वद्रीनाथ जी के मन्दिर के पट मई के दूसरे सप्ताह में 
खुलते हैं ओर दीवाली तक खुले रहते हैं | 


c QU का समय 
उत्तराखण्ड के चारों धार्मा की यात्रा का सर्वोत्तम समय मई 
ओर जून का महीना Š । इसके बाद जुलाई ओर अगस्त में वर्षा 
हो जाती हे जो सितस्चर तक जारी रहतो हे । वर्षा की अतिश- 
यता से पहाड़ी” माग टूट जाते हैं और यात्रा बड़ी दुर्गम हो 
जाती है। वर्षा के वाद में अक्टूबर मास भी यात्रा के लिये 
अच्छा रहता हे | वैसे यात्रा मई से अक्टूबर के अन्त तक जारी 
रहती हे । 
यात्रियों को चाहिये कि यात्रा के लिये घर से प्रस्थान करने 
के पूर्व पत्र यां तार सेज कर बाबा काली कमली वाला पंचायत 
क्षेत्र ऋषिकेश, जिला देहरादून, से यात्रा के सम्बन्ध में पूरी जान- 
कारी प्राप्त कर में और तदनुसार व्यवस्था करके यात्रा के लिये 
रवाना हों। यात्रियों के पत्रों का उत्तर क्षेत्र कार्यालय से यथा- 
सम्भव शीघ्र दिया जाता है और श्री बद्रीनाथ यात्रा qag, 


| मार्ग का नक्शा तथा अन्य सूचनाएं यीत्रियों को भेजी जाती Š | 
x यात्रा का मार्ग ओर दूरी 

` ऋषिकेश से चारों घामो की दूरी इस परकार === 
. ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ १६६ मील । 
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ऋषिकेश से श्री केदारनाथ १३३ मील | 
ऋषिकेश से यमनोत्री १४८ मील । : 
ऋषिकेश से गंगोत्री १५३ मील | .- 


S 3 -La x T sarn Š 3 ८ 
HEL का साचा माग 
इन दिनों उत्तराखण्ड में मोटर के साशा का त्वरितगतिर 


विकास हो रहा Š | इस समय ऋषिकेश से नीचे लिखे =m 
तक सीधी मोटरें जाती Š — १ 


(क) वद्रोनाथ लाइन में जोशीमठ तक | उससे आगे श॑ 
बद्रीनाथपुरी तक मोटर की सड़क बनाई जा रही Š जिसके आग 


दो वर्ष तक पूरे हो जाने और मोटर सर्विस चालू दो जाने 
संभावना हे | 


(ख) केदारनाथ लाइन में रुद्रप्रयाग तक sk egt 
कुण्ड चट्टी तक सीधी मोटर जाती है। रुद्रप्रयाग में श्त 
नदी का पुन्न तंग यानी कम चोडा होने के कारणा पुल परे सँ 

नहीं जा पाती | आशा है आगामी वर्षा में केदारा 
तक मोटर की सड़क बन जावेगी और मोटर सर्विस q" 


जावेगी । अलकनन्दा के पुल को भी चौड़ा करने की am 
सरकार के विचाराधीन š | | 


1 
; 
र 


(ग) यंमनोत्री लाइन में बड़कोट तक सीधी मोटर जत. | 


भोर आगे भी यप्नोत्री तक मोटर मार्ग बनाये जाने बी बी 
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है। भूमि का सर्वेक्षण हो चुका sik झागामी कुछ वर्षों में 
सीधी मोटर सर्विस चालू होने की संभावना है । 


~) 


. (घ) गंगोत्री लाइन में उत्तरकाशी तक मोटर जाती है। 
उत्तरकाशी, से आगे सरवाड़ी तक मोटर की सड़क वभ चुकी हे 
जो इसी सालि चालू हो जावेगी । उससे आगे गंगोत्री तक 
मोटर की सड़क वनाये जाने की योजना हे । भूमि का सर्वेक्तण हो 
चुका हे | 


मोटर के अन्तिम स्टेशन से तीथ धाम की दूरी 
मोटर के अन्तिम स्टेशन से मुख्य धाम की दूरी नीचे लिखे 
अनुसार रह जाती हे— 


(छ) जोशीमठ से बद्रीनाथपुरी १६ मील । 

. (ब) कुण्डं चट्टी से केदारनाथ ३१ मील । 
(स) बड़कोट से यमनोत्री २६ मील | 
(द) उत्तरकाशी से गंगोत्री ५६ सील ` 


कुछ agg यात्री ऋषिकेश से ही चारों धामों की यात्रा 
x 
पदल करने में quer सममते हैं । उनके लिए हम नीचे पेद्ल मागे 


कै वर्णन कर रहे Ë— ° 


| श्री बद्रीनाथ यात्रा = 
ऋषिकेश से लक्ष्मणझूला ३ मोल | 
` सक्ष्मणझूला से reg चटी - सीश्ष। 
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गरुड़ चट्टी से फूलः चट्टी २ मील। 
फूल चट्टी से गूलर चट्टी २ मील। . 
गूलर चट्टी से महादेव AT ३ मील। | 
महादेव सेय से नाई मोहन १ मील। 
नाई मोहन से बड़ी बिजनी ^ adimi 
बड़ी बिजनी 8 न्योइखाल २ मील।. 
न्योइखाल से बन्दरभेल ३ मील | 
बन्द्रमेल से महादेव चट्टी २ - ३ मील | 
महादेव चट्टी से सेमल चट्टी ४ मील | 
सेमल चट्टी से काण्डी ` ३ मील। 
काण्डी से व्यासघाट ४ diei 
व्यासघाट से छालुड़ी चट्टी ई मील। | 
'डालुड़ी चट्टी से उमरासू २मील। 
उमरासू से सोड़ चट्टी ` २ मील। 
सोइ चट्टी से देवप्रयाग २ मील | 





इन स्थानों में से महादेवसेंग, न्योइखाल, काण्डी; व्यास 
में क्षेत्र की घमेशालाएं यात्रियों की सुविधा के लिए बनी है * | 
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनन्दा का संगम & | श्री d " 
sit का मन्दिर है। यहां पर क्षेत्र की कई घर्मशालाएं &*| 
सेठ सूरजमल बाबूलाल घर्मादा धार्मिक ट्रस्ट खुरजा की * 1! 
सदावत लगता है। यात्रियों की सुख-सुविधा के लिये “| 
धमंशाला क्षेत्र की ओर से मोटर स्टैण्ड के पास बनाये 0. | 


4 
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योजना विचाराधीन Š | यात्रा के समय 'प्रलकनन्दा के वार-पार 
दोनों जगह क्षेत्र की ओर से प्याऊ भी लगाई जाती हैं। 
देवप्रयाग में संगम पर स्नान करने, और पिण्डदान करने का विशेष 
महत्व है| 
यहां से एक रास्ता टिहरी होकर यमनोत्री, गंगोत्री के लिये 
ओर दूसरा सीधे वद्रीनाथ के लिए जाता है। देचप्रयाग से fed 
३४ मील है। मार्ग में खरसाड़ा तथा वन्ड्रिया नामक स्थान पर 
इस क्षेत्र की प्मशालाएं o, ` 
देवप्रयाग से श्रीनगर २१ मील है | यात्री लोग देवप्रयाग 
m . n š 2 
| से मोटर द्वारा श्रीनंगर पहुंचते हैं। देवप्रयाग से आगे पंदल 
` सारो का च्योर नीचे दिया जाता है-- 


देवप्रयाग से रानीवाग cii मील । 

रानीबाग से रामेपुर au मील | x 
x रामपुर से घ्रकणी ३ मील । 
`. अरकरणी से' बिल्वकेदार | २ मील! 

बिल्वकेदार से श्रीनगर ३ मील। 





भ्रीनगर एक रमणीक स्थान है । यह पहले टिहरी राज्य की 
राजधानी था । यहां पर क्षेत्र की ओर से एक विशाज STET 
मण्डावा निवासी सेठ मोहनलाल द्वीरानन्ड दृरिबख्श सराफ को 
x Siz से बनी हुई है जिसमें हजारों यात्री एक साथ सुविधापूतक 
1 उहर सकते É । गंगा जी का तट हे, गंगा जी के तट पर होने के 
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कारण धमंशाला की. शोभा बहुत हे 1 धर्मशाला में एक पान 
का नल लगा हुआ है | सत्यनारायण भगवान का मन्दिर है। | 
यहां पर उपरोक्त दानी महानुभाव की ओर से सदावत, Uns 
श्रोधघालय की व्यवस्था रहती हे | 


इसके अतिरिक्त यहां पर सरकारी इस्पताल,” डाकघर, 
तारघर, टेलीफोन, डिग्री कालेज, पोलिटेकनिक स्कूल भी है। 
बाजार में जीवनोपयोगी वस्तुएं उचित भाव पर मिल जाती हैं। 


नजीवावाद से रेल द्वारा कोटड्ार ओर वहाँ से मोटर द्वाग 
बद्रीना ` = . X 
बद्रीनाथ जाने वाले यात्री श्रीनगर होकर ही जाते Š Se 
से पोड़ी होती हुई मोटर की सीधी सड़क श्रीलगर आती है। 


ऋषिकेश से टिहरी-गढ़वाल मोटर छानसे कार्मारेशन की 
मोटरें चलती हे | कुछ बसें गढवाल मोटर आनसं यूनियन की 
भी चलती ë । कोटद्वार से गढ़वाल मोटर emend यूनियन को || 
बस श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग पर अधिक संख्या में चलती दै! 


श्रीनगर से रुद्रप्रयाग २१ मोल हे । श्रीनगर से मोटर * 
सवार होकर रुद्रप्रयाग पहुँचते हें । पैदल के रास्ते यह मा | 
लगभग १८ मील पड़ता हे | पेदल जाने बाले यात्री नीचे लत 
माग से जाने हें MES 

श्रीनगर से सुक्र ता ५ मील। | 

सुता से सट्टीसरा ३॥ मील | 
मट्टीसेरा से खाकरा 
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खांकरा से नरकोटा २॥ मील | 
. नरकोटा से गुलाबराय su मील | 
,गुलावराय से नद्रप्रयाग , १॥ मील | 


`, रुद्रप्याग में मन्दाकिनी और अलकनन्दा का>संगम है । 
यहां पर क्षेत्र की दो धर्मशालाएं यात्रियों की सुखसुविधा के 
लिये बनाई गई हँ जिनमें हजारों को संख्या में यात्री एक साथ 
ठहर सकते हैं | यहां पर कई वर्षो से सेठ गोपीराम जी बाला 
बरूश बिनानी सीकर वालों की झोर से सदावर्त लगता Xj । 
` पोस्ट आफिस, तारंघर, डाक जंगला, पुलिस स्टेशन. हे । यहा से 
एक सीधा मार्ग आ-केदारनाथ जी को तथा दूसरा श्री बद्रीनाथ 
जी को जाता Š । केदारनाथ लाइन में रुद्रप्रयाग š gre चट्ट 
२२ मील तक मोटर जाती है और आगे त्रियुगीनारायण होकर 
.३१ मील श्री केदारज्ञाथ जी तक पेदल का मार्ग है। रास्ते में 
नीचे लिखे पड़ाव आते g— ç 


` ` छतौली--रुद्मायाग से५ मील! 
| है। छतौली से १॥ मील पर मठ चट्टी Š 


रामपुर छोटा--मठ से १ मील दै । स्थान | 
आगस्त्यसुनि-- रामपुर से ४॥ मील d = s 
` जी का मन्दिर दै, मंदान अच्छा š! गज्ञा हुई दे t 
| क्षेत्र की घमेशाला यात्रियों के आराम के लिये जे 
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मरने का जल पास 
[स्थान अच्छा 8 ! 
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सदावतें व प्याऊ सेठ हीरालाल जी सुरारिलाल जी गोरे वाते | 
दिल्ली निवासी की ओर से लगता हे | 















यहां से आधा मील पर छोटा नारायण का मन्दिर 8 | aÑ 
विशाल हे । सामने रुद्राक्ष के बृत्त हें | 


सौडी- छोटा नारायण से १॥ मील पर सोड़ी चट्टी है। | 


चन्द्रापुरी--सोड़ी, से २ मील पर है । यहाँ चन्द्रशेखर 
महादेव ओर दुर्गा जी का मन्दिर Š | सन्दाकिनी ओर चन्द्रा नदी 
का संगम है | यहाँ पुल पार करना पड़ता Š | चट्टी अच्छी है। 


भीरी --चन्द्रापुरी से २॥ मील Š | सन्दाकिनी पार कले | 
के लिये एक सुन्दर पुल बना हे । भीम जी के दशेंन ë । टिहरी 
तथा वूढ़ाकेदार से एक मार्ग (बटिया) यहाँ पर झाकर मिलता दै। 


कुर्ड--मोरी से ३॥ मील हे | कुछ स्ण्ड शुरू दो जातीः 
| है। आगे १॥ मील की चढ़ाई है | आमी मोटर का मार्ग यहां प 


* षेन चुका हद | आगे निर्माण काये आरम्भ हे । यहाँःपर कुली 
डांडी मिलती है s: 


गुसकाशी--दुण्ड से २॥ मील Š | यहाँ पर शिव जी भी 
मन्दिर हे । डाक बंगला और पोस्ट आफिस दै । gre में सत | 
करने का माहात्म्य हे | यहाँ पर क्षेत्र की धर्मशाला यात्रियों | 
आराम के लिये बनी हुई हे । मन्दिर बहुत प्राचीन दै । यही i 
1 SR दान देने का बड़ा माहात्म्य & | मन्दाकिनी के पार सामने, | 
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मील पर ऊखीमठ है, यहाँ पर सरकारी दवाखाना हे ओर केदार- 
नाथ जी के रावल की गद्दी ह । क्षेत्र की ओर से ज्याऊ व सदा- 
वते लगता हे । 

गुप्तकाशी से १। मील नाला चट्टी है | केदारनाथ से लोट कर 
इसी जगउ्‌ से सीधे ऊखीमठ होते हुये बद्रीनाथ जा को जाते हैं । 
नाला से १। मील माता देवी का मन्दिर दै । चट्टी अच्छी इ; 
जल सुन्दर Š । इस मन्दिर के अतिरिक्त अन्य भी कई मन्दिर दे | 


नारायण कोटी--माता देब्ी से ९ मील नारायणकोटी है | 
इस चट्टी को सेता भी कहते हैं । मंदिर में विशाल प्राचीन मूर्ति 
स्थान अच्छा Š । आगे १ मील उतार का रास्ता हे । इसके E 
व्योंग चट्टी.आती है । यहाँ नदी के पास लकड़ी के biis s 
सुन्दर बनते हैं। आध मील को चढ़ाई चढ़ कर AN 
चट्टीद्दे। र"? : 
मैखणडा--व्योंग से २॥ मील पर महिष मह ४! 
` मन्दिर ओर हिंण्डोला & | यहाँ मद्दात्मागण निवास 
कोई-कोई यात्री झूला AAN हें l um 
दुकानें अर 
फाटा--मेखण्डा से २ मील & | peur Sei 
T सब माल मिलता g l ९% qaum अ य पूट 
है। रास्ता सीधा है । 


मंशाला 
रामपुर--फाटा से š मील है। यदा पर क्षेत्र की घमंशाला . 
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है। क्षेत्र की ओर से सदावते लगता है जो आजकल सेठ रामेश्वर 
लाल जी साहरिया, कलकत्ता वालों की घोर से लगाया जाता है | 


त्रियुगी नारायण--रामघुर से ५ मील Š । रास्ता सीधा : 
ओर चढाई छा हे । पहले १॥ मील पटागाड का पुल हे. क्षेत्र, 
की नई घमशाला का निर्माण श्रीमान्‌ सेठ छ्रखितसरिया जी, 
मार्फत प० वेणी राम जी शर्मा, इन्कम टॅक्स वकील, कलकत्ता की 
ओर से चालू Š । सदावते सेठ हज्ञारीमल जी सोमानी की ओर 
' से बहुत वपा से लगता दे। . E 
रामपुर ते एक रास्ता त्रियुगीनाशयण के लिये चढ़ाई का है, | 
ओर दूसरा सीधा केदारनाथ जी को जाता है । पाटागाड से 
३। मील त्रियुगीनारायण हे । मध्य में मनसा देवी जी का मन्दिर 
है। यहाँ पर यात्री विश्राम करते हें । पानी की घारा पास है तथा 
Wi की धमंशाला हे | | : 


(^. 


त्रियुगी नारायणमें धूनी š | मन्दिर विशाल हे, ठण्ड अधिक 
š है, स्नान के लिये कुण्ड है । र 


सोमद्वारा-- त्रियुगीनागयण से २ मील का उतार उतर कर | | 
सोमप्रयाग.में पहुँचते हैं। यहाँ पर सोम नदी और मन्दाकिंती । 


का सङ्गम हे ।. पुल पार कर १ मील पर मुण्डकटा गणेश जी का | 
स्थान है | | 


. 
» 
^ 










tt गोरीफुराड- सोमद्वारा से ३ मील्ल Š | रास्ता gredi ८ 
घन गया हे । थोडी चढ़ाई हे । यहाँ एक छुण्ड में गरम जल भो | 
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दूसरे में शीतल जल ë | कुण्डो में स्नान का विशेष माहात्म्य है । 
यहाँ क्षेत्र की धर्मशाला श्री गङ्गा जी के तट पर वनी हुई दै। 
बहुत सुन्दर दृश्य KJ सदावत, सेठ बलदेवदास जी बाजोरिया 
ट्रस्ट कलकत्ता वालों की ओर से लगता Š | 5 


गोरीकुण्ड से १ मील चिरपटिया भैरों हे । यहाँ पर वल्ल 
चढ़ाया जाता हे | चिरपटिया से १ मीलू भीमसेन शिला है । 


रामवाड़ा -- गोरीडण्ड से ४ मील और भीमशिला से 
२ मील हे। कुछ यात्री केदारनाथ जाकर शाम को वापिस राम- 
बाड़ा में आ जाते हें। यहाँ पर क्षेत्र की धर्मशाला यात्रियों के 
सुख के लिये बनी हुई हे । 


श्री केदारनाथ पुरी --रामबाड़ा से २ मील देवदेखनी 
.(गरुड्या) है । यहाँ से श्री केदारनाथ जी का मन्दिर दिखाई देता 
है। यात्रियों के लिये क्षेत्र की धर्मशाला बनी हुई दै । देवदेखनी 
` से ९ मील पुरी,केदारनाथ दै । मन्दिर पाण्डवों का बनाया ge 
` हे। सम्बत्‌ १६५१ में कलकत्ता के सलन-श्रीमानों ने छतरी 
वनवाई थी । केदारनाथ पुरी में बहुत ठण्ड रहती है। यहाँ पर 
स्नान, दान, ध्यान का शाखं में महान्‌ पुण्य वर्णित दै। तक 
कुण्ड के जल का चरणासृत लेने झा बढ़ा WIES ° | A 
. स्थान समुद्रतल से १९७५० फुट ऊँचा दे | sd A E 
aar और सुन्दर दै क्षेत्र की ओर से कई घमेशीलाए p a 
की सुविधा के लिये बनाई गई दै। आवश्यक्रताठुसार T 
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'को ओढने-बिछाने के लिये गरम salt की भी व्यवस्था रहती ह। | 

: š ç n. "c DOT ; 

यह पुरी ६ मास बफे से ढक्की रहती हे । यहाँ के दशनीय ओ | 

मनोरंजक दृश्य भगुपन्थ, मत्रणङ्गा, च्तीरगाङ्गा, चोरावाडी तात, : 
वासुकी ताल, गुग्कुण्ड, भेरवशिला आदि ह्‌ । केदारनाथ जी, 
दर्शन करके पीछे २३ मील नाला चट्टी तक उसी मागे से ehe 
हें । केदारनाथ जी से श्री बद्रीनाथ १०२ मील Š | केदारनाथ'जी 


से वापिस गोरीकुण्ड, रामपुर आदि होकर नाला चट्टी तक आना || 
होता हे। 





नाला चट्टी से १॥ मील उतर कर मन्दाकिनी गङ्गा का झु 
पार करके १॥ मील चढ़ाई चढूकर ऊखीमठ UE है । sms 
श्री केदारेश्वर की पूजा यहां ही होती Eg यहाँ sure 
SIR चित्ररेखा की मूर्तियाँ हैं। ओंकारेश्वर का मन्दिर हे, पोस्ट 
आफिस, सरकारी अस्पताल हे । क्षेत्र की विशाल धरमशाला 


यात्रियों के लिये हे , सदावते लगता हे | आजकल seit | 
तहसील का हेड क्वार्टर बन गया ह्‌ । 


€ e 
LI 


गणश चट्टी--ऊउखीमठ से ३ मील Š । रास्ता अच्छा ६ 


पोथीवासा--गरेश चट्टी से ५ मील हं । रास्ता «i 
का हृ | यहा पर कुछ ठण्ड ह्‌। काठ के सुन्द्र बरतन बनते ६ | 
घनियाकुरड---पोथीवासा से २ मील gi यहां च | 
घमेशाला हे | सदावतै सेठ लच्छीराम जी बसन्तलालवूधवा | 
कलकत्ता निवासी को ओर से लगता Ë । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 










[ ३१ ] j 


चौपता---वनियाकुण्ड से १ मील हे। यहाँ से एक रास्ता 
३ मील ततीय केदार तंगनाथ को जाता हे | चढाई विकट हे | 
तंगनाथ की Sag समुद्रतल से १३५०० फुट ह | बहुत सुन्दर 
स्थान हे । क्षेत्र की धर्मशाला हे । यहां पर सदावते सेठ दामोदर- 
लाल जी जैपुग्या की मार्फत लगता Ë | दशन करके दूसरी ओर 
से उतर कर चोपता से १॥ मील आगे पहली सडक पर ही आना 
होता हे | 

जङ्गल चट्टी- तँगनाथ से ३ मील उतर कर भीमड्यार 
तथा जङ्गल चट्टी हे । यह सीधी सड़क चोपता को आ गई है । 
यहाँ सं सघन जङ्गल शुरू हो जाता 8 | 


पांगरवासा- जङ्गल चट्टी से २। मील š | रास्ता उतार 
he! 
-का हे | चोपता से qg भट्टी ४ मील पर ६ | 


मण्डलचट्टी-पांगरवासा से ४ मील है। रास्ता उतार का 
` है। बालखिल्या नदी पास में बहती दे । Hard अच्छा है। यहा 
से २ मील सिटोना चट्टी हे 1 रास्ता सीधा है, क्षेत्र को घमंश 
ओर सदावत लगता है । : 

गोपेश्वर--मण्डल 8g मील हे । पदा बहुत Te 
| मन्दिर और अष्टघातु का फरसा € । रास्ता सीधा है | 3 
- के पुजारी भी रावल पदवी सें पुकारे जाते हैं। स्थाने अच्छ १ 
` NRI पर पानी का नल लगा हुआ &l FRE j : 
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चमोली --गोपेश्वर से ३ मील उतराई उतर कर लाल- 
सांगा है, जिसको चमोली भी कहते E । [कखाना, तारघर 
पोस्ट आफिस, टेलीफोन, सरकारी अस्पताल आदि š अब 
यह जिले “का सदर मुकाम बन गया Š | रुद्रप्रयाग से जो सड़क 
श्री बद्रीनाथ को सीधी जाती है, वह मी यहां पर आकर मिल 
जाती है | यहाँ से बद्रीनाथपुरी ४८ मी० है । क्षेत्र की कई घमे- 
शालाएं यात्रियों की सुविधा के लिये बनी हुई ë । प्याऊ संठ 
रामस्वरूप जी मंदड़ा मुकाम कुचामन रोड वालों की ओर से तथा 


सदावतं सेठ रामगोपाल जी साहरिया कलकत्ता वालों की ओर 
लगता È | 


केदारनाथ से चमोली पहुँचने का एक मागे ग्रह भी दे कि 
केदारनाथ स नाला चट्टी ओर नाला चट्टी से गुप्तकाशी होते हुए 
कुण्ड चट्टी तक पेदल ओर वहां से मोटर द्वादा रुप्रप्रयाग पहुंचते 
< | र्द्रभयाग से बस द्वारा चमोली पहुँच जाते हैं | 


पीपलकोटी--चमोली से १० मील हे | चट्टी सुन्दर d š 
SIPAT, डाक बंगला, तारघर, टेलीफोन Ë! क्षेत्र की धर्मशाला | 


यात्रियों की सुविधा के लिये बनी हुई हे। यहां पर सदावतै सेठ 


"रप की मोदी ट्रस्ट फण्ड वस्बई की ओर से ओर प्याऊ _ 


सेठ शंकर लाल जी तुलसीराम गोपालदास नसा सर्राफ करेली 
वाला की ओर से लगाये जाते Él 


पीपलकोटी से आगे जोशीमठ तक मोटर सडक बन गई दै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri I 


X x 
LN 
” 





= 









[31] ^ 
झोर आगे बद्रीनाथपुरी तक्र पहाड़ तोड़ कर मोटर मार्ग तेयार '. 
किया जा रहा हे, जो आशा है १-२ वर्ष तक वन कर तेयार हो 
जावेगा ओर मोटर सर्विस चालू हो जावेगी । जब वर्षा ऋतु में 
पीपललकोटी-जोझीमठ मार्ग टूटने जाने से मोटर सर्विस बंद हो 
जाती हे तो निम्नलिखित मार्ग से यात्री पेदल यात्रा कहते है । 

गरुडंगंगा- पीपलकोटी से ४ मील हे । यहां owes जी 
की मूर्ति है । श्रद्धालु यात्री यहां पर स्नान दान करते हैं और 
त्राह्मणों को पेड़े और थाली देते हैँ । क्षेत्र की धर्मशाला बनी 
हुई हे सेठ रामविलास जी नन्दल्लाल जी भुंवालका की ओर 
से सदावते लगता हे | 
टंगणी-यहां से १ मील Š । रास्ता कुछ चढ़ाई का दे, 
बाकी सीधा हे । 
पाताल गंगा--टंगणी से ३ मील है । रास्ता खतरनाक 
Š | पत्थर गिरते रहते हे, संभल कर चलना चाहिये। 
गुलाबकोटी- -पातालगंगा से २ मील है । रास्ता अच्छा 
'है। स्थान भी अच्छा Š । यद्वां पर सरकारी डाक बंगला है | 
कुम्हारचट्टी (हेलंग)--गुलाबकोटी से २ मील हे । हेलंग के 
सामने अलकनन्दा नदी के उस पार पंचकेदार PART महादेव 
जी का मन्दिर हे ओर उरगम बढ़ी का मन्दिर Ud bu i 
धर्मशाला है | सदावते क्षेत्र की SIF से लगता है । के gm 
रास्ता उरगम को जाता दै । यहां कमेनाश गंगा वहतीह | 
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चतुथ केदार--रुद्रनाथ को रास्ता मण्डल' चट्टी से ` 
जाता है। - n 
साइकूला- हेलंग से ३ मील है । रास्ता सीधा है ] 


खब्रेटी--झडइकूला से २। मील Š । यहां से आध सील | 
नीचे ध्यान बद्री हे । SC aa 
जोशीमठ--खनेटी से १ मील हे। शीतकाल के ६ मास 
श्री बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं पर होती हे । यहां पर डाकखाना, _ 
तारघर, टेलीफोन, सरकारी हस्पताल, डाक बंगला बना हुआ है| | 
खण्डमण्डलाघीश यहां पर रहता है । नभगंगा दण्डघारा का | 
स्नान होता है, नरसिंह जी का दशेन है यहां से ८मील पर - 
तपोवन में गमं जल के कुण्ड हे ओर भविष्य बद्री दे। URDU 
एक रास्ता नीती घाटी होकर तिब्बत में केलास को जाता है । 
जोशीमठ तक मोटर जाती दै। यहां पर ma की ओर से एक 
घमेशाला आ do कमलाशंकर गोपाल शंकर जी भचेच अइमदा 
बाद वालों की ओर से बनी Š और उन्हीं की ओर से जमा किये. 
गये २८५०० रुपये के ब्याज सं सदावत मी लगाया जाता ë 
यहां पर मोटर स्टेण्ड पर कलकत्ता वासी सेठ बद्रीप्रसाद 
पोदार की ओर से प्याऊ लगाई जाती ह्‌! | 


जोशीमठ में जगदगुरु भगवान्‌ शंकराचाय जी का मठ : | 
ओर अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री शंकराचार्य | 
कृष्णबोधाश्रम जी महाराज वतमान ज्योतिष्पीठाघीशवर š 
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बड़े प्रसिद्ध योगी हैँ । आप के त्याग, वेराग्य की महिमा प्रसिद्ध + 
Ë । यह बड़ा दिव्य स्थान हे | है 
विष्णुप्रयाग--जोशीमठ से ३ मील उतराई उतर कर 
' विष्णुप्रयाग आता हे बिष्णुगंगा आर अलकनन्दा का संगम 
ह्‌. विष्ए.जी का मन्दिर है | बहाव तेज दे, अतः यात्री लोटे से 
स्नान करते E । 
यहां.से १ मील वलदौड़ा चट्टी हे। यहां क्षेत्र की धर्मशाला 
यात्रियों की सुविधा के लिये बनी हुई दै । 
घाट चट्टी-बलदौड़ा से š मॉल É | मागे सीधा, ओर 
स्थान अच्छा हे | 
हेमकुरड तथा फूलों की घाटी-इस स्थान में श्री गुरु 
गोविन्द्सिह जो ने तप किया था। उनकी स्मरति का s x 
&I यहां पर "क्षेत्र की घम्ेशाला Š | पाण्डुकेश्वर से ४ मश 
चलकर गंगा जी पार कर ७ मील जाना पड़ता है! 
पाणहुकेश्वर--घाट = से मील Š | योग m 
भेन्दिर हे ओर सामने पाण्डव शिला नाम का jr 
| पर क्षेत्र की घमेशाला दै। सेठ घनश्यामदास जी भक्त- | 
कलकत्ता वालों की ओर से सदावते लगीया जाता | ; | 
smi है | 
पाण्डकेश्वर से १॥ मील शेष-धारा e & यहां x 
| लामबगड़--शेष धारा d १ मील लानबगढ़ ६। 
| Sa की घमेशाला दै । 
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` हनुमान चट्टी--लामडवाग से ३॥ मील g | यहाँ क्षेत्र की . 
दो धमंझालाएं हँ, ओर हनुमान जी का मन्दिर हे। श्री सेठ ' 
बलदेवदास जी बाजोरिया ट्रस्ट की ओर से सदावत लगता है। | 
यहां पर पाण्डवों ने यज्ञ किया"था । अब भी यात्री लोग यहां एर 
होम करते. हें । मन्दिर प्राचीन Š | °. 


यहां से एक मील घोरसिल पुल हे। घोरसिल से १ मील 
रडंग पुल हे | इस gend १ मील कांचन गङ्गा हे । रास्ता चढ़ाई 
का É | यहां स्थाई रूप से पुल की झावश्यकता É | 

यहां से आधा मील देवेदेखनी है | यहां से श्री बद्रीनाथ जी 


के मन्दिर के दशेन होते हैं । धा मील पर आगे अलकनन्दा 
का पुल E I 


श्री बद्रीनाथ पुरी--देवदेखनी से पौन मील Š । मगवान 
Ho. वद्रीविशाल जी की विशाल मूर्ति हे ।” मन्दिर बहुत प्राचीन ओर 
Í विशाल है. जिसका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त श्री 


बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी करती Š | पास में तप्तकुण्ड है, जिसमे 
यात्री लोग स्नान करते हैं । 


यहां पर क्षेत्र की बड़ी घर्मशालाएं हें | यात्रियों के ठहरने का 
बहुत सुन्दर प्रवन्ध हे भोर सदावते श्रीमान्‌ सेठ &्यानन्दराम 
जपुरिया ट्रस्ट फण्ड कलकत्ता वालों की ओर से दिया जाता ६। 


यात्रा के समय साधुःमहात्माओं का लंगर भी चलता दै तथा 
चेत्र-कार्यालय भी रहता हे | | 
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[ ३७ ] दे 
` `` श्री बद्रीनाथपुरी में श्रीबद्रीविशाल जी के दर्शन कर यात्री 
कृतकृत्य हो जाते É । 
| | मन्दिर में दशन--बीच में .श्री बद्रीविशाल जी हैं, 
! दोहिनी ओर कुबेर ओर गणेश जी हैं, बाई ओर श्री लक्ष्मी 
जी तथा नर-नारायण ऋषि हैं, आगे उद्धव जी, नारद sik गरुड 
जी हें । भू देवी व लीला देवी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी नर- 
' नारायण भगवान्‌ के पास ही में हैं। वाइर परिक्रमा में दाहिनी 
. ओर भोगमण्डी तथा लक्ष्मी जी का मन्दिर हे, बाई ओर पुरी के 
रक्षपाल घण्टाकर्णं जी हैं। मन्दिर में दशन बड़ी सावधानी से 
करने चाहिये, स्थान संकुचित है और बड़ी भीड़ रहती है। पहली 
` शाम को झटका लिखबा कर दूसरे दिन १२ बजे से पहले-पहले 
भोग ले लेना चाहिए । 
श्री वद्रीनाथपुरी में डाक घर, टेलीफोन, तार, पुलिस स्टेशन, 
सरकारी हस्पताल, डाऊ बंगला, अच्छा-खासा बाजार है, जिसमें 
| सुब प्रकार की सुविधाजनक वस्तुएं मिल जाती É । आ है 
` मन्दिर कमेटी के रोक टरी बद्रीनाथ पुरी के स्पेशल मॅजिस्ट्रेट ius 
ECL का फैसला वहां पर दी करते 8 । सरकार SENS 
भी बद्रीनाथ मन्दिर तथा बाजार मे अस्थाई डीजल इंजिन जने ; 
रेटर द्वारा बिजली लगाई गई हैं। |. : 
बद्रिकाश्रम कै तथ | 
x १. पंचशिला---नारद सिः, fe हिंका, बाराद शिला 
| गरुड झिल्ला, मार्कण्डेय शिला R । 
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घारा ओर ऋषिगंगा (लक्ष्मीघा रा), नारद ऊुण्ड 8 | 


३, चरण्‌ पादुका--शेष नेत्र, वेद्धारा, माता Tq, sata x 
गुफा, गग्रेश गुफा ओर भीम शिला भी दृशनीय हे । 


9. वसुधारा--बद्रीनाथ से ४ मील आगे ह्‌ । माना गाँव 
होकर जाते हैं | रास्ता अच्छा Š | प्रातःकाल जाना, चाहिए | 
शाम को बादल छा जाते हे, इस कारण कुळ दृश्य नजर नहीं 
छाता | š Q 


५, ब्रह्म कपाली--यहां पर पिण्डदान होता EI यहां 
पिण्डदान कर देने के बाद अन्यत्र कहीं पिण्डदान नहीं दोता। 
यहाँ पर क्षेत्र की धर्मशाला यात्रियों की सुविधा; के लिए बनी 
हुई दे। 

पञ्चचद्री-(१) आदि बद्री (कर्णप्रयाग से ११ मील पूर 

, में है), (२) विशाल बद्री (श्री बद्रीनारायण), (३) भविष्य बरी 
(जोशीमठ से ८ मील आगे तपोवन में Š | वहाँ दो मील के फास 
पर गरम जल के खरोत मी हैं ) (४) योग बद्री ( पाण्डुकेश्वर मे) 
(५) ध्यान बद्री (जोशीमठ से १ मील.नीचे है ) । 


सत्यपथ-यात्रा 


सत्यप्रथ श्री बद्रीनाथ से १३ मील É! यह ari qat 
आषाढ ओर श्रावण मास में खुलता है । बद्रीनाथ से झग ब 
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[ ३६ ] 
मील तक सीधा Š । फिर ५ मील कुछ कठिन मार्ग से चलकर 
लक्ष्मीवन, तथा अलकनन्दा नदी का अलकपुरी से वर्फ के अन्दर 
आने के पश्चात्‌ सवसे पहले भूमण्डल में प्रवाह स्वरूप में प्रकट 
होने'का आच्छा मनोरञ्जक ओर चित्ताकपक दृश्य है | इससे आगे 
कुछ ओर विकट मार्ग से होफर ४ मील की चढ़ाई चढ़ कर नर- 
नारायण पंवत से गिरती हुई शत घाराओं का दृशैन करते हुये 
चक्रतीर्थे पहुंचते Š | यह वर्तलाकार का बहुत बड़ा मदान Š | 


' यहां पहुंचते ही चित्त प्रकृति देवी के सोन्द्ये को प्राप्त कर ऋषि 


भावों का अनुभव प्राप्त करता है झोर इत निन स्थान में भी 


' चित्त स्वतः स्थायी निवास करने को चाहता है । फिर सीधी आघ 


मील की चढ़ाई चढ़ कर सामने के बड़े पत्थर के समीप पहुंचना 
पड़ता है। वहां से १। मील सीधे पश्चिम की ओर चलकर qm 
की वांकों पर से होकर चलना पड़ता Š | सामने काले पहाड़ की 
तलेटी में सत्य-पन्थ, (रातोपन्थ) सरोवर १॥ मील के घेरे का 
त्रिकुटी के आकार का शुद्ध, निश्चल, जल-पूर्ण हे । इससे आध 
मील आगे चन्द्रकण्ड हे ओर उससे १ मील आगे quere & 
सामने हिमालय के xg की श्रेणी सीढ़ियों की नाई Rei 
देती हैं जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं । वास्तव में यह स्थान स्वर्ग-तुल्य 
ही है और यदि शीत न gara तो साक्षात बैकुण्ठ ही प्रतीत होता दै । 

चक्रतीर्थ प्रातःकाल जाना चाहिये । वहां लकड़ी नहीं m 
अतः साथ में बनाया हुआ भोजन लेकर जाना चाहिये | उह 
के लिये गुफाएं हैं किन्तु वे वर्षा में टपकती भी हैं । 
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वापसी यात्रा 


श्री बद्रीनाथ जी के दशन कर यात्री १९ मील जोशीमठ तक | 
`à = y ० ` _ ध्य r` A ७, 
उसी पंदल-माग से लौट आते E ओर यदि रास्ता वर्षा के कारण 
टूट जावे तो नीचे लिखी चट्टियां मार्ग में पड़ती है :-- 


2 


r 





बद्रीनाथ से हनुमान चट्टी ४ मील १'फर्लाग | 
हनुमान चट्टी से पाण्डुकेश्वर & 9 ७ ७ 
पाण्डुकेश्वर से घाटचट्टी Vin ६ 
घाटचट्टी से freuen. ४.५ १. 5: 
विष्णुप्रयाग से जोशीमठ . १५ ६ 5 
जोशीमठ से हेलंग Mugs OR 
हेलंग से गुलाबकोटी . २, 9 y 
गुलाबकोटी से टंगनी wis u eI 
टंगनी Š गरुड़ गङ्गा s Ql ४-०) 
गरुडगुङ्गा से पीपलकोटी ३ 5 9E gs 
. पीपलकोटी से चमोली १० मील मोटर मागे 
पर &l 
पीपलकोटी से मोटर में सवार होकर रुद्रप्रयाग, श्रीनगर gH 
हुए ऋषिकेश पहुंच जाते ट्रे. : n 


जो लोग पेद यात्रा करते हे, वे नीचे लिखे मार्ग से आते g— | 


पीपलकोटी से. चमोली तक पूवे वर्णित मागे से लोटकर आते | 
É | आगे का मागे इस प्रकार है:-- | 
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[ ४१ ] 
चमोली से कुद्देड चट्टी २ मील । : 
कहेड्चट्टी से मेठाणा २ मील | 
नन्द्प्रयाग ३ मील। बस्ती रम्य हे, अलकनन्दा और मन्दा- 
,किनी का संगम È | : 
` „ नन्द्प्रयाग से सोनला चट्टी ३ मील । यहां पर पनी कम Š | 
डाक वंगन्ना É | 

— लंगासु--सोनला से ३ मील EI यहां धर्मशाला की 

जरूरत है। _ | 

जेर्कण्डी--लंगासु से २ मील है। 

उमट्टा--जंकण्डी से २ मील है। । 

कर्णप्रयाग--डमट्टा से २॥ मील है । दैवी का प्राचीन 
मन्दिर Š | पिण्डर, गङ्गा और अलकनन्दा का संगम 8 ! तारघर, 
डाकखाना ओर बंगला Š । क्षेत्र की धमंशाला हे जिसमें सदावत 
सेठ कालूराम गोविन्दराम जी जावरा वालों की ओर से लगता RI x 
यहां महादानी करणां ने बड़ा यज्ञ किया था । यहां a वापिस होने र 
` के लिये दो रास्ते E. एक ऋषिकेश का नीचे लिखे भांति ओर 
दूसरा रामनगर-काठगोदामः होकर जाता है | | 

गौचर---यहां बड़ा रमणीव मदान दे। पहले यहा पर 
हवाई जहाज़ उतरता था । यहां पर त्र की घसेशाला RI 

कमेडा--गौचर सेंण से ४ मील Š ! 


शिवानन्दी--कमेड़ा से al मील Š | स्थान अच्छा दे! 
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रुद्प्रयाग--शिवानन्दी से ७ मील | स्द्रप्रयाग 'से ऋषि- ' 
केश ८१ मील है | इस मार्ग के वर्णन के लिए पिछले -प्रष्ठों में 
पढ़िये । | 
नोट:- वापसी के मार्ग तो बहुत-से E, किन्तु इन सब में. 
सुगम ओर” सुलभ मार्ग हरिद्वार-ऋषिकेश का ही है । इसमें कम 
खे पड़ता Š | रास्ते में चढाई कम पड़ती Š | मार्ग देखा EST 
रहता É ओर शाल्लानुसार उत्तराखण्ड के तीथ--यमनोत्री, गंगोंत्री, 
केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश से आरम्म ' 
कर के फिर वापिस ऋपिकेश-हरिद्वार को लोट आने सें ही पूरी 
यात्रा ओर परिक्रमा होती है। - | x 
दूसरा मागे कोटद्वार होकर Š जो इस भांति है :-- 
वद्रीनाथ से श्रीनगर १०६ मील है और श्रीनगर से कोटद्वार 
रेलवे स्टेशन ५६ मील है | इसमें निम्नलिखित पड़ाव E— 
श्रीनगर से पौड़ी ८ मील । पौडी से अध्वानी १० मील।. 
अध्वानी Š कलेथ ६ मील 1 कलेथ से बांघाट ३ मील । बांघाट 
से द्वारीखाल ७ मील । द्वारीखाल से डाडा मण्डी 5 मील | डाडा 
मण्डी MU ६ मील। दुगड से कोटद्वार ६ माण है। किन्तु | 
दाव-उतार बंहुत हैं। कीर्तितगर के 


पास STAT होकर एक मोटर मार्ग टिहरी जाता है । 


यमनोत्री गङ्गोत्री यात्रा 


ऋषिकेश ü मोटर नरेन्द्रन गर, टिहरी, घरासू होते हुये उत्तर” | 





LIC ar 
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से देवप्रयाग ४४ मील है । 


[ ४३ ] 


काशी तक्र जाती हे । उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक मोटर की सड़क? . 


तेयार हो चुकी हे ओर इसी यात्रा सीजन में चालू हो जाने 


` 


~ y 


'की संभावना E भटवाडी से गंगोत्री १८ मील है । 


घरासू से यमनोत्री जाने वाले डुण्डाल गांव होते हुये बड़कोट 


. तेक मोटर में जाते हैं | बड़कोट से यमनोत्री २६ मी हे। रास्ते 
४55 f: > e e ० eS X 
W 1नस्नालांखत चाद्या आती g :-- 


» E च्छ "^ 
शंगानी २ मील | जमनाचट्टी ६ मील । कुनसाला (सण चट्टा) 
४ मील । हनुमानचट्टी "मील । यमनोत्री ८ मील | इन स्थानों 
e w n OE qa A 
पर क्षेत्र की घर्सशालाओं में “यात्री लोग सुखपूर्वक ठहग्ते है। 


'चरतन, द्री, रोशनी आदि की सुविधा दी जाती दै ! 


जो लोग देवप्रयाग से पेदल चलकर यमनोत्री-गंगोत्री की 
यात्रा करना चाहते हैं, वे ऋषिकेश से देवप्रयाग होकर जा Ë I 
ऋषिकेश से देवप्रयाग .होकर यमनोत्री १५९२ मील Š | ऋषिकेश 
इस मार्ग का विवरण पहले एप्ठो में 
दिया जा चुका है । देवप्रयाग से सीधा मागे श्री ui |: 
| $ गीर 
जाता Š और दूसरा अलकनन्दा भागीरथी को पार कर भागा प 
E ३ । मार्ग में निम्नलिखित 
के किंनारे-किनारे यमलोत्री को जाता € | 


~ 


चट्टियां आती है E 


खरसाडा- दैवप्रयाग से १० 7 बै 
š । Tal 
चढ़ाव-उतार का दै। स्थान अच्छा š । यद्व 


मील è 1 रास्ता मामूली 
र क्षेत्र की धर्मशाला 


` है, सदावर्त लगता है 
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` ~ ०२, ० ह o E 
कोटेथर--खरसाड़ा से ४ मील है | यहां महादेव जी का ` 


मन्दिर हे। . १ 


बण्डरिया (रवांली)--कोरेश्रर से ६ सील है। स्थान 


अच्छा हे । यहां क्षेत्र की धर्मशाला Š | 
क्यारी--वण्डरिया से c मील है । 
तरला डावरा क्यारी से १ मील हे । यहां पर qaraq 
ब प्याऊ लगती हे। २ 


टिहरी -क्यारी से ६०मील हे | 3g सागी/थी और 





सिलंगना के संगम पर ता० २७ दिसम्बर, १८१६ को हिज हाई- ' 


गेस महाराजा साहिब सुद्शेनशाह जी द्वाग मुद्र की सतह से 
२६०० फुट को ऊँचाई पर बसाई हुई अत्यन्त रमणीक राजधानी 
दै | यहां बद्रीनाथ ओर केदारनाथ जी के विशाल मन्दिर हें l 


यहां पर मोटर स्टेण्ड पर यात्रियों की "fear के: लिये एक - 


° 
घमशाला को आवश्यकता Š | 


D यहाँ से ६ मील उत्तर की ओर समद्रतल से ७६०० फुट की 
° पर सन्‌ १८७७ में हिज हाईनेस महाराजा प्रतापशाइ 
जी द्वारा वसाई हुई, प्रतापनगर नाम की (समर रेज़ीडेन्स) दिव्य 
नगरी हे ओर ३० मील पूरन की शरोर, सन्‌ १०९६ में, हिज हाई 

नेस महाराजा सर कोर्तिशाह बहादुर, के० सी० एस० आई० 


. 


डाटा बसाया हुआ कीर्तिनगर नाम का शहर, श्रीनगर के पास 
दे एवं दक्तिण की झोर ४० मील की 


अलकनन्दा के किनारे पर 
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z: Q ex = [ईने 
री पर कनल हिज हाईनेस महाराजा सर नरेन्द्र शाह बहादुर 
क० Hio एस०, SITZo सी० एस० आई द्वारा सन्‌ १६२० में 


बसाई हुई नरेन्द्रनगर नाम की नवीन राजधानी (विन्टर रेजी-' | 
„ डन्स) दं । स्वगज्य-प्राप्ति के बाद टिहरी राज्य का विलीनीकरण 


हो जाने से टिहरी जिला बन गया है जिसका: हेडक्वार्टर 
नरेन्द्रनगर हे | 
टिहरी से मिलगंना नदी के किनारे-किनारे होकर श्री केदार- 

नाथ करीब ७० मील हें, य॒मनोत्री ७४ मील, गंगोत्री १०० मील 
ओर मसूरी ४० मील है। ९ ° 

पीपलचट्टी (qq) टिहरी से ५ मील दै । स्थान 
अच्छा Š | मार्ग सोधा है । 

भल्हियाना--सराई से ६ मील Š | स्थान अच्छा & ओर 
मागे सीधा Š | आध मील नीचे गंगा जी बह रही & । यहा 
क्षेत्र की धर्मशाला है। सदावत सेठ वलदेवकृष्ण जी नथानी 
रायपुर वालों की ओर सं लगता ह | 

छाम--भल्डियाना से ५ मील है। यदो पर एक अच्छी 
बड़ी घमेशाला है। < 

नगुन--छाम सें x मील Š । स्थान अच्छा ë 
ही हे। j 


धरासु-नगुन से x मील हे। यहां चत की धर्मशाला 
एक मोटर-मार्ग यमनोत्री 


| नदी पास 
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लाइन को ओर दसरा गंगोत्री लाइन को जाता हे । सदावते सेठ . ' 
शिवद्याल सूग्जमल जी बाजोरिया की ओर से लगता RB 


कल्याणी--घरासू से ४ मील Š | पहले पाव मील की | 
चढ़ाई ओर पोन मील सीधा हे, फिर आध मील की चढ़ाई Wc 
आध मील का उतार š ओर फिर दो मील तक सीधा रास्ता हे . 


बरमखाला---गेंडल्ा कल्याणी से ५ मील हे । मागे सीधा 


r 


& | यहां पर एक दुकान Š | Y 


सिलक्यारा--गेडला So मील Š | मार्ग सीधा है । यहां 
पर चेत्र की धमंशाला Š | चट्टी सेआगे चढ़ाई शुरू होती है, 
सडक के रास्ते जाना चाहिये | पगडण्डी का मार्ग वहुत कठिन । 


है 1 यहां पर सदावते सेठ रामेश्वरलाल जी साहरिया की ओर से 
लगता हे | 


इरडालगांव--यद्द मोटर का अन्तिम स्टेशन है। आगे | 
यमनोत्तरी तक मोटर मांगे बनाने की योजना विचाराधीन है । 
आशा की जाती š कि शीघ्र ही मोटर मार्ग ्यमनोत्तरी तक. 
बन जावेगा | यहां से गंगानी ३ मील Ë! i | 


सिमली-.. उण्डालगाँव से q मील Š । वापसी में इसी चट्टी 
स एक रास्ता उत्तरकाशी होकर गंगोत्री के लिए जाता l | 


गगाणी_सिलक्यारा स १० मील g| यमुना जी के किनारे 
एक कुण्ड ह्‌ जिसको गगा जी का कुण्ड कहते हें । यमुना sit 
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आना होता है SIR यहीं से उत्तरकाशी को रास्ता जाता है.। यहां 
w e bis ~ ` = 
चेत्र की घसंशाला हे | सदावते सेठ बलदेवदास जी वाजोरिया 


| «की छोर से लगता E बहुत” से लोग यमनोत्तरी से बड़कोट- 


डुण्डालगाँच तक पेदल ओर वहां से आगे मोटर द्वागः उत्तरकाशी 
होते हुये गंगोत्री की यात्रा करते Š | 

ज़मनाचट्टी--गंगाणी से ६॥ मील है। यहां सें आगे कुछ 
दूर तक सीधा मागे Š वेत्र की धर्मशाला है। सदावत सेठ 


. बलदेवदारं जी बाजोरिया की ओर से लगता है | 


कुन्सालाचट्टी (सेणाचट्टी)-जमना चट्टी से मील Š । 
क्षेत्र की धर्मशाला Š | सरकारी डाक बंगला भी Š l 
हनुमांनचट्टी -कुन्सालाचट्टी से ५ मील है । मार्ग सीधा 


šI हनुमाने गंगा का' पुल पार करना होता है । यहा पर क्षेत्र 


की धर्मशाला Š | सदावत सेठ बसन्तकुमार जी विरला की थोर 
से लगता हे । . र 

x खरसाली — हनुमानचट्टी 8 ४ मील है। तीन मील सीधा 
अर एक मील की चढाई है। quati à quer लोग यहीं रहते 
हैं। एक मील नीचे ते तस्ता सीधा जमुना जी को पार करके 
बीफ गांव (जानकी चट्टी) को चला गया š! यहा पर wi का - 
फोठार है 


यमनोत्री--खरसाली से ४ मील दै । एक मील सीधा है, 
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. आध मील की चढाई, फिर आधा मील सीधा, एक मील की C 
चढ़ाई ओर वाकी एक मील सीधा Š | अव सड़क अच्छी बन _ ' 
गई E, पहले रास्ता अच्छा नहीं था । सेठ चांदमल जी गोयनका, | 
नई मार्केट, देहली वालों की ओर से साढ़े तेरह हजार रुपये कौ. | 
लागत से सडक अच्छी तेयार हुई थी, लेकिन अब टूटबाई हे। - 
यमनोत्री में खोलते हुए गरम जल के स्रोत हैं जिनमें चावल, रोटी, 
आलू आदि पदार्थ उचित समय पर सिद्ध हो जाते Š । यमुना 
जी का मन्दिर Š | यह स्थान समुद्रत से १०००० फुट की ऊँचाई ' 
पर है। सदावत “महाराणा, साहिब उदयपुर, मेवाड़ और सेठ | 
सूरतराम आत्माराम जी खेमका दिल्ली वालों की ओर से | 
लगता हे | | | | 

3 


nr 


` X Š c 
के साथ ठहरते हे | अब यहां पर एक नवीन धर्मशाला बनाने की 
योजना हे | | 

गंगोत्री . की यात्रा, करने वाले यात्री यमनोत्री से वापिस 


गंगाणी तक उसी रास्ते से आते Š | गंगाणी से: आगे पेदुल का 


यमनोत्री में क्षेत्र को घमेशाला है, जिसमें यात्री लोग सुविधा 
मागे इस प्रकार हे: 


: सिंगोठ--गंगाणी से & मील हे । यमनोत्री से वापिस qi 
कथित माग से gl आते Ë | यहां से आगे एक नई सड़क उत्तरकाशी- 

* गंगोत्री वाली सडक में जा मिलती है, जिसका वर्णन इस प्रकार f 
दैन पहले १॥ मील तंक सीधा मागे है, फिर qp मील की चढाई. 
& आर फिर आध मील सीधा और झाध मील की चढाई च d 
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CM गे बन चुका Š घप्रोर आगे गंगोन्नी तक सीघ्र 
. की सम्भावना द्दै५ क्षेत्र की धरमशाला में या 
लिये सुन्द्र, स्वच्छ स्थान, 


SQ M | 


` की ओर से बारद्द मद्दीने सदावते ल 
रोज मिलता Š और सदावते लेने वालों 
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कर कला की धार आकर मिलती हे । यहां 'से आगे ND मील ` 


सिंगोठ तक उतार है । agrad सेठ भगवान्‌दासजी बिनाणी चेरिटी 
दस्ट)'कलकत्ता वालों का लगता d 


, ” उत्तरकाशी--सिंगोठ से & मील है। यह परम पुनीत, 
सुप्रसिद्ध ओर प्राचीन तीर्थ स्थान हे यहाँ पर बहुत-से पुराने 
मन्दिर हैं जिनमें से कि श्री विश्वनाथ ज़ी का मन्दिर, देवासुर ; 
संग्राम के समय की छूटी giaa विशेष दशनीय हैं ओर श्री. 
महाराजा साहित जयपुर का बनाया हुआ एकादश रद्र का | 


मन्दिर त्यन्त मनोहर दै। क्षेत्र की धर्मशाला ओर शाखा | 
कार्यालय है | पिछले वर्षे से उत्तरकाशी जिले का संदर सुकाम । 


बन गया d sik यह स्थान दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर 
अग्रसर होता जा रहा है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक सीधी 


मोटर सर्विस ` काशी से आगे भटवाडी तक मोटर का 
सर्विस है। उत्तरकार cd तार होने 


eut के ठहरने के 
पानी, रोशनी, वरतून; कपड़े आदि 
: घालय भी जन-साघारण 

| gr वालों 

सेठ जगनप्रसाद जी दूवा वाल 
गता दे । परमदंसौं को भोजन 
को आटा, दाल, घी, 


| 1 न सब तरह से पूव 
नमक, मिचे आदि दिया जाता ह m med कि मुक्तिदाता 


को सुविधा दी जाती हे। धम 
के लिये चलाया जा रहदा है । 


`को काशी के सहश है। CAR x 
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[५०] . 
काशी यही हे । यहां-पर उच्च कोटि के महात्मा निवास करते हैं। . 
रत हु 


s  गंगोरी-उत्तरकाशी से ३ मील हे। यहां पर shm | 
से निकली हुई असिगंगा भागीरथी जी में मिलती हे । एक मागी + 
सुप्रसिद्ध" ताल डोडीताल को करीब १६-१७ मील जाता है| २ 

` मील के घेरे का यह ताल वर्फानी पहाड़ों के met के बीच एक 
रमणीक मेदान में हैं। इसका दृश्य बड़ा दिव्य और, मनोरंजक 
है । इसमें लोग नौका-विहार भी करते Š | | 


A 


A ^ s 
नताला--गंगोरी d ३ मील š । मार्ग गंगा के किनारै: 
किनारे सीधा चला गया Š | | | 


मनेरी--नैताला से ६ मील हे । मार्ग गंगा जी के किनारे 
किनारे जाता हे । यहां क्षेत्र की धर्मशाला Zi सदावते से 
'लच्छीराम जी हनुमानदास जी सिरसी वालों का लगता है। . 


. , म्लाचट्टी-भनेरी से ७ मील है । मार्ग अच्छा है 
| गोत्री से वापिस आ कर इसी चट्टी से एक माणे वृद्धाकेदार दो 
| केदारनाथ जी को जाता है | यहां से केदारनाथ ८% मील दे | | 


भटवाडी (मास्करप्रयाग)-मललाचट्टी से मील है। मा; 







मागे वन गया है । मोटर सर्विस मी शीघ्र चालू होने की संमाव 
Š | भास्करेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है जिसका जीणोंद्रार 
। किये जाने की आवश्यकता Š | पोस्ट आफिस है | aa ी si & 





ns 


पर गङ्गा जी के प्रवाद का, सम-भूमि f 
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` घर्मशालाएं हैं ओर saraq सेठ गणपतराम जी परमात्माशरण जी 
' मेरठ वालों की ओर से लगता É | अ 


1 _ 'गन्ननानी--भटवाड़ी से ९ मील है। क्षेत्र की बड़ी घर्मशाला 


हे ओर सदावते लगता हे । मागे में आधा मील पर एक छोटी 
नदी दीना कः पुल Š | बाद को उससे आगे १ मील पर कूला नदी . 


फा पुल है ओर अन्त में फिर गङ्गा जी का पुल हे । पुल के इस 


पार ही मार्ग से कुळ ऊपर गमे जल का सोत हे जो ऋषि-कुण्ड 


इलाता है। ag एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ, है। यहां स्नान 
करने के लिये कुण्ड पहले श्री गंगा विष्णु जी की माता ने बनवाए 
he ` > क्षेत्र या 
थे और उनके बह जाने से उनको फिर चत्र की ओर से वनवा 
थे ani हे. न ज्यादा गरम न 
गया। यहां से आगे का तापमान साधारण ई, 


ज्यादा ठण्डा.” 

_ सुक्खीर-गंगनाणी से मील है। मार्ग चढ़ाई का दै! X 
चेत्र की धर्मशाला है। सदावत सेठ नारायणीदेवी जो याता 
छोटेलाल जी खेरुका दिल्ली वालों की गा ET 
झाल्ला- सुक्खी से ३ मील है। एक मील pose 
बाकी २ मील का उतार रौर सीधा हे पदा य 


3 ad लगता दै | o^ 
है। क्षेत्र की ओर से सदा म 


हर्सिल (हरिप्रियाग)-माला Ut भी का संगम दै। यहां 
पर श्यामप्रयाग, श्यामगङ्गा ded š सिन्न-सिन्न घाराओं में, 


D. 
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मेंदान की तरह बहुने का चित्ताकर्षक आस्यन्त szga दृश्य Š | 
यह स्थान समुद्रतल से ६००० फीट से अधि ऊँचाई पर Š | यहां 
पहुंचते ही मालूम पड़ता हे कि करिसी दिव्य लोक में पहुंच गये हैं। 
श्यामगङ्गा से पौने दो मील आगे गुप्तप्रयाग और शुप्तप्रयाग से 
आधा मील पर हरिप्रयाग हे | जंगलात का बंगळ है । सेबो का 
बाराम्मी हे । यहां पर ऊनी वस्न, कोट , थुल्मा, दून, पशमीना 
आद्‌ विकते हे । श्रीं लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर हे। + 


अणियापुज--इसिंल से आध मील है । यहां पर भागीरथी 
पर पुल बना हुआ Š | एक छोटी चट्टी भी Š । 


धराली-पुल से २ मील है। मार्ग सीधा Š | qui घरियाल 

| लोग बसते हैं, जोकि तिब्बत के साथ नेलंग घाटी से होकर व्यापार 

x करत ६। इस मागे से केलाश ओर मानसरोवर, की यात्रा करे 

' वालों को इन्हें अपने साथ में ले जाना च (हिये | घराली के आः 

: पास साधुंझों की कुटिया बहुत Š और बड़े अच्छे-अच्छे प्रसिद्द 

“हात्मा उनमें निवास करते हैं। यहां पर श्रीकण्ठ से दूध गंगा 
आई हे । संगम पर मद्दादेव जी का मन्दिर है। ° 

पार में गङ्गा जी के हसरी तरफ झुखवा मठ हे | यहां गंगोत्री । 

जी के पएडा-गण रहते Š | š ” 

s. १ मील पर मार्कण्डेय जी का स्थान दै। यहां गरर 

TI ९“माइ तक शरी गङ्गा जी की पूजा होती हे । d 

भागला--घराली à ४ मील है | यहां काठ का सर 
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| œ < Q 
We ह । साग अच्छा, सीधा ओर मनोर्ज्ञक हे | यहां से डेढ 
| मील, आगे से एक रास्ता नेलंग घाटी होकर तिव्वत को जाता gl 


15m 


° भैरोंधाटी---जांगला से «| मील हें। डेढ़ मील सीधा z, 
| एक मील की चढ़ाई Š | यहां गन्धक का पहाड़ हे, इसलिये जमीन 
सदा ही गरम रहती हे । स्थान रमणीक हे । देवदार-का घना 
जंगल हे ।,क्षेत्र की धर्मशाला हे जिसमें एकू मील से पानी का 
नल लाने की व्यवस्था की गई.है। पास में भेरों जी का मन्दिर 
है। यहां पर सदावर्त सेठ अमृतलाल -दामोद्रदास चेरिटी ट्रस्ट 


_ अहमदाबाद वालों की ओर से लगता है। 


गंगोत्री --भैरोंघाटी से sI मील है! भेरोंघाटी के नीचे 
मागे नया वनने के कारण एक मील और बढ़ गया हे ओर सारी 
दूरी हरिद्वार से sa १६८ मील दो गई दे! यद्यपि श्री भागीरथी 
का मुख्य Seu स्थान गौमुख अभी १८ मील wk आगे हे, 
तथापि उसके अत्यन्त दुगंम होने के कारण यान्नीगण अपनी- 
अपनी मनोकामना यहीं पर पा जाते हैं ओर दशन, स्पर्शन, 

स्नानादि करने से तप्त और छृतकृत्य होकर यहीं से गज्ञाजल भर 
कर ले जाते हैं । — कुछ दूर तक सम है । वार का घना 
जंगल Š | पुरी से कुछ नीचे केदारगंगा का संगम हे झोर वहां से 
एक फर्लाग नीचे बढी उचाई से गंगाजी शिवजी के fe 
ऊपर गिरती हैं। इस स्थान का नाम गोरोइण्ड R | पदा < 


जेपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री गंगा जीका एक विज्ञाल मन्दिर 
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š राजा भागीरथ जी ने पतित पावनी कलिकल्लुष नशावनि | 
परम पुनीत गंगा जी को अपने तपोबल से प्रकट कर जगत्‌ का | 
उद्धार तथा महान उपकार किया हे । क्षेत्र की धर्मशाला है! गंगा _ 
जी का मन्दिर हे । क्षेत्र में qaraq सेठ सूरजमल वावूलाज़ जी 


[ ५४]. 





घर्मादा धार्मिक ट्रस्ट छुरजा वालों की ओर से लगता हे | 


यमनोत्री-रांगोत्री यात्रा माग नँ० "२ 
[ ऋषिकेश से देहरापून-मसूरी होकर ] 
हरिद्वार या ऋषिकेश से रेल, या मोटर द्वारा देहरादून पहुंचते 
Š | देहरादून में श्री गुरु रामराय जी की .गद्दी है। श्रीमान्‌ महन्त ' 
इन्द्रिशचरणदास जी महाराज सम्वत्‌ २००२ से गद्दी पर विराज-| 
मान Š | आप सरल हृदय, सुशील, धर्मनिष्ठ, सत्यत्रती तथा 
अतिथिसेवी हैं । झाप स्वयं सवेगुण सम्पन्न तथा 'गुणग्राहक š! 
देहरादून कचहरी में क्षेत्र की झोर से प्याक बारह महीने 
रहती है। | 
राजपुर--देहरादून से ७ मील मोटर का मार्ग है। यद | 
मम्पान, डाण्डी, घोड़ा इत्यादि 'सब प्रकार की सवारी मिलती 
Š | बावड़ी के किनारे मकान रहने के लिए बहुत अच्छा हवे । यह x 
«  धेमेशाली .की आवश्यकता है | बावड़ी पर यात्रियों * 
आराम के लिये 'बरतन भी रखे रहते हैं। यद्दां से ७ मील "l 
— चढाई शुरू होती हे । देहरादून से मसूरी तक मोटर की di 
` पक्की सड़क हे और आगे टिहरी तक बन रही हे। राजपुर से (मी 
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पर टोलघर हे, टोलघर से २॥ मील पर झाड्डीपानी नामक स्थान 
हे। वहां से १ मील बार्लागंज हे। वालोगंज से २॥,मील मसूरी 
हे | इसे पहाड़ों की रानी के नाम से पुकारा जाता हे । कई एक 
सग्कारी कार्यालय, उच्च विद्यालय, प्रशिक्षणालय आदि संस्थाएं 
ओर होटल Š । धनी-मानी सज्जन गरमी के मौसम में स्वास्थ्य- 
लाभ ओर मनोरञ्जन के लिये आते EOD सनातन घम सभा का 
` मन्दिर हे} गुदद्वार ओर एक घर्मशाला भी है | यात्रियों को निवास 
si की सी सुविघाए प्राप्तः ह्‌। 

जबरखेत--मसूरी से १ मीलं दै । मागे सीधा है। 


सुवाखोली--ज्ञबरखेत से ५ मील है 1 यहां n us 
सडक के शर एक बटिया उत्तरकाशी को जाते हैं । AT 
रास्ते में एक धर्मशाला फेड़ी में श्रीमान्‌ सेठ रामनाथ 


चन्द जी सहारनपुर वालों की ओर से २०० रुपये में m थी 
जो mm गिर राई दै । टिन ओर बरतन बचे हैं । T pen 
सवान में श्रीमान्‌ रामदास गोकुलदास के adi 

लागत ३०० रुपये में । यह धर्मशाला TG 


एक सड़क बाएं द्वाथ को गोण को Rc 


दूसरी झालक्री कानातलि 3 लिखे sit - | 

होकर उत्तरकाशी को ज्ञाती है जिसका qui UR 
खोली d qus हकर 

५ पहले उतार है, सड़क 


थत्यूडा--खुवाखोली से ६ मील दे | 
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अच्छी हे । यह मार्ग अन्य मार्गो से अधिक निकट है। 
मोलशर--थत्यूड़ा से ५ मील Š | मार्ग सीधा "और रमः 
णीक हे । विशेषकर प्रातःकाल सारा मार्ग छाया-युक्त रहता हैं। 


यहां से आगे ३ मील की चढ़ाई घोड्यापाधार तक चली गई हे 
शोर फिर वहां से ४ मील कां उतार हे | E 


- 
á EEE i . dm. । — 


शन्धियारी--मोलधार से ७ मील है | मार्ग चढाई-उतार 
का है। टिकने के लिये स्थान गावो में मिल जाता है। खाने-पीने ' | 
की वस्तुयें भी मूल्य से इन्हीं गांव वालों से मिल जीती Š | | 

चापड़ा--अन्धियारी से «१ मील Š | यहां पर एक | 
बंगला हे | | 


त्याइचट्टी--चापड़ा से ६ मील Ba दो मीक का उतार 
ओर ४ मील की चढ़ाई Š | यहां से आगे sl मील पर्‌ उतार है। 
पराश्ु--चापड़ा से ७ मील है। ६॥ मील पर गंगोत्री की 


सड़क मिलती हे ओर आधा मील आगे धरासू हे | यहां क्षेत्र की 
घमेशाला दे । विशेष विवरण पहले पृष्ठों में Ra " « 


गंगो n A C 
Ti— waq 8 ७५ मील है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका Š | ` : 





` . (२) सुकाखोली से कानाताल afea होकर । 


| | 
| कालको geret से १ मील Ba यहां धर्मशाला | 
SR महन्त इन्द्रिशचरणदास जी महन्त दरबार साहिब युर | 
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रामराय जी देहराइन वालों की झोर से बनं | पानी के 
लिये महन्त जी ने नल लगवाया हुआ É | s 
 भनास्टा--झालकी से c मील g I यहां पर क्षेत्र को 
` WHSITGIT Ë | 
| काजाताल- घनोल्टी से ८ मील E | यहां घमशाला क्षेत्र 
को हे | ठण्डी जगह हे । सेव का सुन्दर सरकारी बामीचा है । 
मोटर रोड मसूरी से कानाताल होकर टिहरी तक बनाई जा रही 
हे | घब.मोटर चम्बा से कानाताल तक चल्ली गई हे ओर आगे 
सी सड़क बन रही ह। . 
ध्यागे एक मील पर दो सड़कें हो गई हैं | एक तो सीधा 
भल्डियाना होकर उत्तरकाशी-गंगोत्री को गई हे ओर दूसरी टिहरी 
को । दोनों रास्तों में उतराई शुरू होती ह । यहां से टिहरी १४ 
मील है। ' ° 
दूसरे मागे से भल्डियाना = मील हे। पहले ४ मील बण्डवाल 
गांव हे | यहां पर धर्मशाला ला० चरणदास जी भगवानपुर वालों 
: ने बनवा कर क्षोत्र को दान दी है । यहां पानी की कमी हे। नल 
द्वारा पानी लाने की आवश्यकता हे, ताकि यात्रियों को जल को 
पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो सके | मल्डियाना यहां से ४ मील R | 


यमुनोत्री-गङ्गोत्री यात्रा मार्ग नंग ३. 
[ करषिकेश--नरेन्द्रनगर-रिहेरी होकर ] 
एक रास्ता ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर होकर टिहरी को नीचे 
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जि - me ^ ` < 
जवे भांति ज्ञाता रै ओर Rha 3 zarar तक मोटर लारी 
जाती & | 


नरेन्द्रनगर ऋषिकेश से १० मील | सीधा मोटर मार्ग Y 
जिले का सद्र मुकाम हे | पहले टिहरी स्टेट की राजधानी था। | 
qam माग से फासला ऋषिकेश से ५ मील Š | बहुत सुन्दर जगह ˆ 
छै । पक्का सीमेंटेड बाज़ार, टेलीफोन एक्सचेन्ज, जिला के 
कार्यालय, सरकारी सब-ट्रेज़री आदि दशनीय Š । राज प्रासाद है। " 

y 


has 
फकाट--नरेन्द्रनगर से १० मील Š | मार्ग सीधा है | यहां 
डाक वंगला सी हे | 


TERI vite से १० मील हे। ५ मील का उतार si x 
बाकी सीधा Ë | मार्ग मनोरञ्जक हे ओर एक डाक बंगला हे । | 


चम्या नागणी से (१ मील हे । ३मील सीधा और बाकी | 
साधारण चढाई हे | यहां से एक मार्ग करीब १२ मील भल्डियाना 


को चला गया हे। 


| दिर चम्बा से {० 
बाकी सीधा हे । 


= . 
मील है । ८ मील का मामूली उतार, .| 


यहाँ से आगे के मार्ग का वर्णन पिछलें पृष्ठों पर देखिये । 


मोटर का मार्ग है | 
मागे Š 1 आगे धरासू होकर डण्डालगांव, बड़कोट तक 


qq नोत्री लाइन मं तथा भटच T 
n TST तक गंगोत्री मे eb 
पक्की सड़क बन गई ËI 1 EU den 
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गंगोत्री--टिहरी से १०० मील हे 
गंगोत्री से केदारनाथ १२३ मील हैं 
गंगोत्री से मुछा चट्टी - ४० मील तक पूर्वकथित मार्ग से ही 
` लौटते Š | आगे कुछ कठिन मांग से चलना पड़ता हें | आगामी 
कुछ वर्षों में यह मार्ग पक्का बन जाने और मोटर सर्विस चालू 
हो आने की सम्भावना हे । | 
— सौरांकीगाड (sari) — महा से.३ मील Š 1 मार्ग सीधा 
हे। यहां. धर्मशाला श्रीमान्‌ सेठ रामस्वरूप जी जगन्नाथ पीलीभीत 
वालों की हो । | 
फ्यालू - स्याली से ३ मील हे। मार्ग कठिन चढाई का है | 
A णाचट्टी-- फ्यालू से ३ मील हे। एक मील को चढ़ाई 


आर २ मील सीधा Š | धर्मशाला सेठ गोकलचन्द जी कानूनगोय ` 


v 


की हे। : : 
` बेलर्क- छू'णा से ४ मील हे । चढाई कठिन है। 
: पंगराना--वेलक्‌ से ५ मील Š | उतार तेज दे 1 
| भलाचट्टी---पंगराना से ४ मील है ।. २ मील उतार चल 
: कर पाव मील की चढ़ाई दै, तब सीधा चला गया हे । अन्त i 
डेढ़ मील का बड़ा उतार Š । धर्मशाला.की वढी जरूरत दै । qd 
uy पर एक पक्का पुल भी बनाने को है। यहां से आगे मार्ग | 


सीधा चला गया Š | 
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बूडाकदार---माला से ५ मील Š । ३ मील पर अंगूड़ा गांव 


मिलता ह्‌ ओर वहां से २ मील पर वृढ्ाकेदार Š | यहां शिवजी . 
का मन्दिर हे । क्षेत्र की धर्मशाला हे | सदावर्त सेठ लच्छीरास जी. 


'चूड़ीवाला की ओर से लगता है। 


तोलाचट्टी-वूढ़ाकेदार से ४ मील हे | कुळ चढाई हे, 
बाकी सीधा' हे । इसे मालदा या मालेधार भी कहते Š | | 


" š 
भरोचट्टी-- तोलाचट्टी से ३ मील इ। यहां भेव जी का 


मन्दिर हे | हनुमान जी का भी मन्दिर हे । मागे चढ़ाई का Ë | 
मौटाचट्टी-- भेरोंचट्टी से २ मील Ë | आधा मील की 
साधारण चढाई Ë | | 
SEI भाची से ७ मील हे | मार्ग चढाव उतार का 
है। यह्‌ मिलज्ञना T के किनारे पर बसा हुआ है | agi रघुनाथ 
pud का "A & | आगे मार्ग चढ़ाई का है । क्षेत्र की धमंशाला 
लिये बनी हुई है । सेठ धनश्यामदास जी रामकुमार 
पुरलिया वालों की ओर से सदावत लगता है। ` ; 
गवानाचट्टी--ुत्तू से १ मील Š |- : 
गौमारडा वाना से ३ मोल है। रास्त चढाई का है । 
३ फेन्दा--गौमाण्डा से ३ मील हे | मार्ग चढ़ाई का š 
i पवाली --दुफन्दा'से ३ मील 
& | सदावत क्षेत्र को ओर से लगता 


ë! यहां क्षेत्र की धमंशाला 
šI 





bo 1 — 
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मंयूचट्टी पंवाली से १० मील & | ४ मील तक मागे बफे 
` कै ऊपर से होकर जाता Ë | यह स्थान समुद्रतल से ११००० फुट 
की ऊँचाई पर हे | बाकी ६ मील मार्ग सुगम हे। क्षेत्र की धर्म 

` शाला'ह | सदावत संठ बद्रीदास जी सिकरिया चेरिटी ट्रस्ट गौद्दाटी 
वालों की ओर से लगता Š | ; 


n 


जियुगीनारायण--५ मील Š | अददा पर बड़ी (मेन) सड़क 
SIT मिली ह* जो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होते हुये सीधी केदारनाथ 
जी को गई हे । यहां पर क्षेत्र की ओर से नवीन ढंग की विशाल . 
धमंशाला बनाई जा रही हे जो शीघ्र ही बनकर तैयार EY जावेगी | 
इससे आगे के मार्ग का वर्णन पहले एष्ठों में किया जा चुका है । 


डाक-बंगलों की सूची 


[ अमनोत्री-गंगोत्री लाइन में ] 
नीचे लिखे स्थानों पर डाक-बंगलों की व्यवस्था g:— 
4— ऋषिकेश सार्वजनिक निर्माण विभाग 
२-- नरेन्द्रनगर 5 
tf टिहरी हे ; E _ 39 
४-- धरासू ` वनु विभाग 
५-- गंगानी ; वन विभाग... 
&— यमनोत्री वन विभाग 
७-- उत्तरकाशी वन विभाग 
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&— भटवाड़ी - ` वन विभाग 
१०-- गंगनाणी वन विभाग 
११-- सुक्खी वन विभाग 
१२-- हरसिल | " वनविभाग, 
१३-- गंगोत्री  . वन विभाग 
१४-- नकुरी वन विभाग 
[ श्री केदारनाथ-बद्रीनाथ लाइन में] | 
१-- देवप्रयाग _ सार्वजनिक निर्माण विझाग 
२-- श्रीनगर 1 सा० नि० वि० 
3— रुद्रप्रयाग To नि० वि० 
४-- गोरीकुण्ड सा० नि० fito 
५-- केदारनाथ सा० fiio fao 
&— उखीमठ ० सा० fio वि० 
a प ` सा० नि० fito 
.OS— चमोली | सा? fto fite 
&— जोशीमठ uro fro वि? ' 
१०-- पाण्डुकेश्‍वर s सा० feto flo 
११-- बद्रीनाथ < ` साप fito वि० 
: समुद्रतल् से ऊँचाई 
श्री केदारनाथ ११४०० फुट श्री बद्रीनाथ १०५०० फुट 


श्री यमनोत्री १०८०० फुट थ्री गंगोत्री १०००० फुट , 
श्री तुंगनाथ १३५०० फुट ऋषिकेश. ११०० फुट 


—sss Ws'lYl. . 
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वास्तव में केलास भगवान्‌ शङ्कर का निवास स्थान है. 
` इसका प्रत्यक्ष अनुभव तो उन्हीं को होता हे जो केलास-मान 
सरोवर की यात्रा करते Š । भारत के प्राचीन साहित्य sç काव्य 
के s इसको महिमा के गान से ओत-प्रोत हैं, परन्तु 
अस्वस्थ बुद्धि क कारण हमारी समझ में न्यूनता ही रहती दै । 
भगवदू-भक्तों को तो विराट पुरुष दिगम्बर शङ्कर का साच्तात्‌ 
` दृशेन वहां होता ही हे, परन्तु सव-साधारणा को भी शङ्कर तत्व 
का प्रत्यक्ष अनुभव यहां आने से ही हो जाता है। अर्थात्‌ 
'शङ्करोतीतिब्शङ्कगः” अभय अर्थात्‌ “अशान्तस्य कुतः सुखम्‌” 
शांति जिसके पास नहीं है, उसे सुख कहां ? इस शांति को प्राप्त 
' करने का प्रथम सुश्चवसर विना योग साधन के ही केलास की 

परिक्रमा मात्र से मिल जाता है. Waata संसार के भीषण 
. संघर्षभय भौतिक युग में केलास में qui शान्ति का निवास हे । 


सृष्टि, स्थिति एवं प्रस के द्योतक प्रणव यहां अमरनाद के 
प्रवाह रूप में सुनाई पढ़ते Š | उस"अज, अद्रे, अखण्ड शिव 
की ज्योति, शक्ति के ऊपर लगभग ३०० फीट, की ऊँचाई से. 
Ria तक फेली हुई क्षार धवल हिमासी में दृष्टि-गोचर होती 
Š | यहां पहुंचने ` पर ज्ञान ओर कमे की एकता स्वतः हो 
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जाती है । केलास की भूमि में पवित्रता अखण्ड रूप से कसे 
निवास करती है, इसका वर्णन वाणी अथवा लेखनी से नहीं हो 
सकता । लोकजीवन की अपवित्रता तथा संसार की अधोगति के ' 
मूल कारण भूत काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का इस 'शान्ति-. . 
सागर की गहराई में विलीनीकरण हो जाता है। उज्ज्वल | 
हिमाच्छादित शिखरों से:प्रवाहित शीतल वायु में नाना प्रकार की 
वनोषधियों की जो सुगन्धि फेलती हे, उसमें रोग ओर उनके 
कीटाणुओं का सर्वनाश हो जीता Š | ये सुगन्ध भरे पवन मानव- . 
स्वास्थ्य के विकास में पूर्णतः योग प्रदान करते हैं | कुछ यात्रीगगा ` 
वद्रिकाश्रम को केलास-मानसगोवर से अधिक अलौकिक गुणों - 
से सम्पन्न बताते हैं, परन्तु बद्रिक्राश्रम के यात्री लौटते,समय पेचिश 
की बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसमें वहां की अलो- 
किकता के भाव को अनायास ही एक टाइरा धक्का लगता: 
RI सत्यं तो यह Š कि बद्रिकाश्रम वास्तविक ama से 
द्तिण-मध्य पवेत पर स्थित दै । अतः कैलास फी सी mnaqa _ 
यहां की नहीं हे। बद्रिकाश्रम की यात्रा में हिमालयु का पूरा | 
अमण नहीं हो पाता। यहां के यात्रियों को अनभिज्ञता के 
कारण हिम तथा रेत मिला जल पीना पड़ता Š और इन लोगों ) 
` का संयम भी ठीक नहीं रहने पाता, अतः रुग्ण होना स्वाभाविक | 
š! लेकिन केलास-मानसरोवर को यात्रा में हिमालय की 
पूरी परिक्रमा करनी पढ़ती है तथा तिब्बत के १४००० फीट 
ऊँचे मेदान में १६-२० दिन तक भ्रमण करने का सुअवसर प्राप्त gi 
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जाता Š | इसीलिये यहां के यात्रियों के स्वास्थ्य में एक विशेष प्रकार 
' छा तेज झलकता रहता हे । तिवत प्रदेश के पशु, घोडे, वकरी, 
याक (वेल ) आदि भी इतने हृ पुष्ट होते हैं कि चार-चार मन 
| भार आसानी से वहन कर सकते š | ः 

' अहमदाबाद के एक यात्री महोदय mq रोग से युक्त अपने 
पुत्र के साथ केलास यात्रा करने के पश्चात्‌ अपने पुत्र को 
. नीरोग पाकर अत्यन्त हर्षित और विस्मिर्त हुये। वाद में उन्होंने 
मुक्तकण्ठ से. केलास यात्रा को महिमा गाई l, पाठक-गण यात्री 
' महोदय से इस सस्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 

Rena की महिमा के सम्बन्ध में निश्चय ही अपने हृदय में कोई 
शंका न रख पायेंगे । जो चाहें (कैलास क्षेत्र) नेनीताल 

(qo पी० ) सें यात्री महोदय का पता प्राप्त कर सकते हैं । यहद 
एक निर्विवाद सत्य Š कि, संसार में शान्तिपूर्ण स्वगे का तयच 
quic केलास में ही होता दै । 

दिमालय की, दूसरी व तीसरी श्रेणियों पर तथा कलास के 

"Hi ओर तिब्बत के मैदान में जंगल अथवा झाड़ियां नाम 

मात्र को भी नहीं । जहां-तहां हरे-भरे घास के मैदान दिखाई 
देते हैं । यहां पर सुगन्धि प्रदान करने-वाले छोटे-छोटे वृक्ष जो 

Sg फुट से ऊँचे नहीं हैं, पाये जाते हें । शीत के काररण कोई भी 

deg यहां पर सइने नहीं पाती । घास मलमल से भी अधिक 

मुलायम प्रतीत होती दै यात्री नंगे पेर ही श्रमण कर सकते Š, 

तथा बिस्तर के न रने पर भी सुख ओर शान्ति की नींद सो 
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SURG ६ । गुग्गुल, जटामासी, बजदन्ती, शिलाजीत, sa, 
गोरोचन, सोजपत्र आदि” जहां-तहां पाये जाते हैं | 


- 
RISE š 
m. 4. uo a “>>. SNS W 


सांप, विच्छू , मक्खी, मच्छर, चींटी इत्यादि जन्तुः यहां 
dei पर भी नहीं मिलते ।,यत्र-तत्र गरम पानी के जोत बहते 
हुये दिखाई देते हैं। बड़े-बड़े झरनों के स्वच्छ श्वेत जल बहते 
ET CH की घारा के समान द्रृष्टि-गोचर होते Š । सहसों 
ima यहां agea करते हुये पाये जाते Š । श्यामकणं ' 
घोड़े, जो संसार.के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाये “जाते, तथा 
स्का यहां प्रचुर मात्रा में प्राये जाते š । देत, यत्त तथा. 
E योनियां यहां मुक्त विहार करती &1 हिमालय की तृतीय 
अणी का रात्रि के sqq में मधुर एवं दिव्य संगीत सुनाई 
पड़ता है | ( 

बड़े-बड़े दीर्घायु महात्मा SIR लामा जहां-तहां गुफाओं में 
तथा तिब्बत के Harai में पाये जाते Š । इस भूमि के निवासी 
Pa की प्रजा के समान चरित्रवान हैं। इसका प्रमाण इससे 
नह 
हो जाय। यों तो तिळ M ai CM र न्ड ज 

Lu. Un भी डाकू रहते ही हैं, पर वे चोरी. 
नहीं करते। साथ ही वे सत्य-वक्ता भी SM १ लके 5 
अभाव में वे डकती करते abs t I दा, खाद्यान्न 
RR है। तिव्वत के लोग एक जगद | 
| a स्थायी रूप से नहीं रहते। वे सर्वदा अपनी | 


सम्पत्ति को लिये हये ए me 
| हुये एक जगह से दूसरी जगह quim 
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हैं। इनकी सम्पत्ति सेड, बकरियां तथाः गाय-बेल ही Š! 
एक गरीब परिवार m पास भी कम से कम ५०० बकरी, ५० 
गाय, de (याक) तो होते ही Š । ये लोग अधिकतर 
नमकीन चाय पीते Š तथा थोड़ा सन्नू खाते Š । मांस भी इनका 
गौण आहार हे | ये लोग बलिष्ठ ओर परिश्रमी होते हैं । 


भारतवर्ष के चारों wni में श्री बद्रिवाश्रम घाम की यात्रा 
सर्वश्रेष्ठ बताई गई-है। जो इस'घाम की यात्रा का 'सौमाग्य प्राप्त - 
फर चुके हैं, वे इसकी महिमा को ध्रच्छी तरह जानते < परन्तु 
अनन्त रत्नों के उद्गम स्थान तथा संसार के सुकुटमणि पवतराज 
हिमालय का पूया दर्शन केवल वद्वी-केदार यात्रा से ही नहीं 
हो जाता। केलास यात्रा में हिमालय की तीनों श्रेणियों को 
लांघ कर जाना'होता दै, अतएव: हिमालय के qui aia, gi 
दर्शन का लाभ कैलास योत्रा से ही होता दे। 


पश्चिमी तिब्बत हिमालय एवं मान्धाता पर्वत से वृत्ताकार 

| घिरा हुआ है, जिसकी परिधि लगभग एक हजार मील होगी | 
यह एक बहदाकार सागर सा प्रतीत giar š! sm से पांच 

| हजार वषे पूर्व यह क्षेत्र 'जलसग्न था तथा बिन्दु S ie 
सरोवर के नाम से प्रसिद्ध था । यहीं से गङ्गा, यसता आदि नदि 
का उद्गम हुआ Š | इस सरोवर के मध्य द्दी कैलास पर्वत की 

' स्थिति थी, जो हिमाच्छादित होने के, कारण दूर स रजतमय 

| दिखाई देता व परन्तु सतलज ( तद्र ); करनाली, ब्रह्मपुत्र, 


x । पः 
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आदि नदियां पर्वतां को वराबर काटती रहीं। इसके फलस्वरूप 
इस सरोवर का अधिक भाग पठार में परिणत हो गया और 
केवल केलास पवत के दक्षिण में ही सरोवर का भाग जल- 
युक्त बचा जो मानसरोवर कहा जाता" हे। इस सरोबर के. घट 
जाने से ही यह सम्भव-हो सका है कि आज साधारण जन भी 
केलास यात्रा कर रहे हैं | पहले यह स्थान केवल सिद्धो, wi 
एवं मद्दात्माओं के लिये ही गम्य था। इन सारी बातों का प्रत्यक्ष' 
अनुभव केलास «यात्रा करते समय ही होता Š ।' यात्रा करने वाले 
कुळ वेज्ञानिको ने भी इस बात को सत्य माना Š कि आज से पांच 
हजार qd qa यह मेदान सरोवर के रूप में रहा होगा | स्वामी जी 
ने अपने ग्यारह साल की यात्रा के अनुभव एवं वाल्मीकि रामायण 
के अवलोकन से इस बात को यथार्थ बताया | 
केलास के आसपास पड्लिंग, तीर्थपुरी, खाँचरनाथ आदि | 
बहुत से तीथे स्थान Š | मानसरोवर की शोभा अकथनीय दै। 
इस सरोवर के चारों ओर नौ मन्दिर हैं जिनमें लामा तथा भारत 
के महात्मागण निरन्तर उमा-महेश के ध्यान में मग्न रहते हैं । 
स्वेन हेडन अन्वेषण के सुधारक श्री स्वामी प्रणवानन्द जी यहीं । 
B ocu 
| मानसरोवर में देखने को मिलते हैं। 
साधारण Sis से ना ति उ amen mu x 
| बड़ा «T होगा, मानसरोवर दई 
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परिक्रमा करते हुये स्वामी जी को दृष्टिगोचर होता था। स्वामी 
जी के विचार से यही काक्रमुशुण्ड जी प्रतीत होते, हें । ऐसी 
पवित्र एवं स्वास्थ्यप्रद यात्रा को न करना सानव-जीवन के 
घास्तविक सुख से वञ्चित रहना हे । डाक्टर रटले आदि विदेशी 
जनों को हिमालय के सर्वोच शिखर गौरीशंकर पर्वत की गत चढ़ाई | 
में, तीन अलो किक पुरुषों का प्रकट होकर मार्ग दिखाना ओर फिर. 
अहश्य हो जाना, बीस हजार फिट की, ऊँचाई पर प्राणवायु 
(झाक्सिजन) का अपने शरीर से पर्याप्त रूप में प्रकट होना आदि 
घटनाओं ने संसार को आश्चर्यचकित" कर दिया दै ( कितने ही 
लोग इन udi की. चढ़ाई में अपने प्राणों की आहुति चढ़ा चुके 
Š | कुछ अनभिज्ञ जने इस प्रकार की यात्रा को केवल वनों ओर 
पर्वतों पर निरर्थक भटकना समझते EOD पर यदि वे इस प्रकार के 
अन्वेषणों का, जो विज्ञान एवं अध्यात्म से परिपूर्ण हैं, अध्ययन 

करें तो उनका भ्रम दूर हो जायगा | 


जतः मारतवासियो को चाहिये कि š इन अन्वेषक ऑदशे 
पुरुषो तंथा महर्षियो के बताये हुये मार्ग का अनुसरण करें ओर 
तत्काल ही कैलास-यात्रा का दृढ़ निश्चय करें और इस प्रकार 
मानव-शरीर ग्रहण करनेःका पूर्ण लाम प्राप्त कर | साथ हदी 
इन्हें श्री गीता सत्संगाश्रम, केलास क्षेत्र, ननीताल (go पी० 
हारा हिमालय के यात्रियों के लिये किये ज्ञाने बाले घमेशाला- 
निर्माण आदि के आयोजन में सहयोग देकर, इस महान पुण्य- 
यज्ञ का भागी बनना QTf r ° 
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असली कलास 
केलास शिखरे रम्ये, शंकरस्य, शिवालयै | 
देवतास्तत्र मोदन्ते, हिमवद्‌ गिरि संस्थिताः [| 
परमरस्य गिरवर केलासू । सदा जहां शिव उमा निवासू ॥ 


केलास के दिव्य शिखर प्र भगवान्‌ शंकर अनन्त स़ौन्दर्गवती 
` उमा के साथ निरन्तर विहार कर रहे Š | इसी से हिमालय की 
पर्वेतमालायें' अलौकिक्र ऐश्वर्य और विभूतियो से सण्डित हैं। 
भगवान्‌ के अनन्त तेज, शक्ति, सौन्द्यै ओर प्रेम का अमृत ' 
हिमालय की प्रत्येक चूड़ा से निर्भर की तरह वह सदा हे ओर 
उसकी दिगंतव्यापी श्रेणियों शोर .सोपानों में फेल यया Š | इसी. 
से इस पुण्य भूमि में देव ओर देवियां क्रीड़ा. किया करते Š | साक्षात्‌ 
श्री चन्द्रमोलि भगवान्‌ दिगम्बर का दुर्शन और स्पर्श यहां 
सवेत्र विद्यमान हे । भक्ति, तप और हृदय के पूर्ण समर्पण के 
डारा ही मनुष्य उस दर्शन को पा सक्ता Š | निरे चर्म-चक्तुओं 
की जिज्ञासा लेकर केजास में भगवान्‌ शंकर को ढूंढने जाना 
व्यर्थ ही होगा। फिर भी केलास, बद्री की तीर्थ यात्रा करने से 
अपने इष्टदेव के दिव्य तत्वों का स्पशे तो प्राप होता ही ai 
हिमालय देवात्मां Š । यहां अभिप्राय स्वग के देवों से नहीं हे । 
के * सकता है। उमा-महेश्वर के दिव्य 
aat की S जहां लोक में विराजमान है, घे दी स्थान 
* [ ७० ] : 


ni 
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वर्तमान में काझी, रामेश्वर, पशुपति, केदार इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 
हैं। इन सारे तीर्था में जो कुछ मी दिव्य तत्त्वों का आविर्भाव 
है, उन सबका खोत केवल कैज्ञास ही दै । केलास शंकर भगवान्‌ 
'का हृदय ही हे | ER s अर्थात्‌ वे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, 
सवै प्राणियों, के gx, DET शङ्करं भगवान्‌ हृदयरूपी' कलास 
में आत्मा बन छगोचर रहते हुए सन्निविष्ट हें । बोलना, सूंघना, 
चलना-फ्रिना इत्यादि सम्पूर्ण मानव ज़ेष्ठाओं का स्रोत हे 
ब्रह्मानन्द, जो अनन्त प्रकाश," सौन्दर्य, शक्ति, शांति से ओत-प्रोत 
है, वही आत्मा वनकर सूक्ष्मनसे-सूक्षम अणु-परमाणु के हृदय में 

जाज्वल्य विराजमान है, परन्तु प्राणी अज्ञान के कारण उसे 
` पहिचान नहीं पाते हैँ। तब भी अनुसंधान अनुभूति तो सबको 
होती ही zz । ऐसे ही परम श्रेष्ठ देवाधिदेव, सर्व भूत प्राणियों 
के seat के भी आत्मस्वरूप शङ्कर भगवान्‌ EZ रूपी कलास में 
सवेदा विद्यमान É । उयान योग से हृद्य-गाति को जानने वाला 
योगी ही इस रहस्य को यतकिञ्चित्‌ ज्ञातकर सकता RI em 
चाक्षुष्य ज्ञान को ही अन्तिम प्रामाण्य ज्ञान मानने वाले आजकल 
के भौतिक-वैज्ञानिक कहा करते हें कि जिस कैलास में साक्षात्‌ 
शरीरधारी शिवजी रहते हों, बही सच्चा कैलास हो सकता हे, अन्य 
केलास मिथ्या है । यहद मान्यता अज्ञानपूर्ण और भ्रांत देः | जो सच्चे 
ज्ञानी हैं, यथार्थ पण्डित हैं, वे तो 'तद्विज्ञाः पर॒मं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरय:' सदा, सर्वत्र ही आनन्द-कन्द सब्चिदामन्द-घन परमात्मा 
का दसन करते Š । चे ऐसी सम्बद्ध बात कदापि नहीं कह सकते । 
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झाजकल तो प्रतिवर्ष बहु संख्या में ग्रात्री लोग बद्रिकाश्रम 
की यात्रा करते Š | इसको हमारे पूर्वज महर्षि सुनियों ने तथा 
जगदूगुरू शंक्रराचायं आदि ने चलाया हे | कोई कारण नहीं हो 
सकता कि ये आचाय जनता को झसत्य ओर भ्रांति की खोर लें 
' जाते। यदि बद्रिकाश्रम में साक्षात्‌ नारायण का दशन नहीं होता 
तो इसका sm यह नहीं होता कि वद्रिकाश्रम कपोल-कल्पित 
घाम £| तीथ स्थानों में सच्चे योगियों को छोड़कर wd 
साधारण जनों को अलभ्य साक्षान्न दर्शन नहीं हो सकता । वह 
नितात दुलेम दे ओर दीघःकालीन कठिन योग साधनां द्वारा ही 
लभ्य हो सकता Š | 'भक्त्यात्वनस्यया लभ्य:?--इति | 

जो लोग qg सोचते हैं कि साज्ञात्‌' नर-नागयणा का दर्शन 
घाम वद्रिकाश्रम अन्यत्र ही हे, वे एक भारी भ्रम में पड़े हुये हैं । 
इस प्रकार का विचार रखने वाले स्थूल-टष्टि लोग इस सृष्टि में 
. दूसरा कोई कलास या बद्रिकाश्रम हरगिन्न नहीं दिखा सकते'। 
प्रचलित बंद्रिकाअम «और केलास S .लिङ्गाकार के शिखर दूसरे 
स्थान पर नहीं मिलते । यहां की अलौकिकहा ही इस वात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि यही स्थान सच्चा केलास ओर सच्चा बद्रिका- 
अम SI मनुष्यों को चाहिये कि ऐसे मिथ्या तकौ झौर अ्ांतियों 


में न पड़कर वह इन उत्तम did] का दुशेन करके जीवन का अलभ्य 
काम उठावें। - 


कलास के मांगे । 
PE के कह मागे हैं, जिनमें पूर्व से पश्चिम की ओझोर आने 
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में नेपाल से सम्बन्धित हुझुला, जुमुला घाटियों, अल्मोड़ा 
(यू० dio) से सम्वन्धित व्यास, दारमा, जोहार घाटियों; 


गढ़वाल ( यू० पी०) से सम्वन्धित होती, नीती ओर माणा 


घाटियों के मार्ग झूधिक प्रसिद्ध ओर निकटवती हैं। इनके 


` अतिरिक्त पंजाब के वूशदररामपुर और काश्मीर प्रान्त की लद्द(ख 


घाटियों से भी केलास जाने के मार्ग हैं। परन्तु नेपान, पंजाब 
तथा काश्मीर से सम्बन्धित मार्ग अधिक लस्बै हैं अर्थात्‌ हजारों 
मील दूर É । -अल्मोड़ा ओर गढवाल से होकर जो मार्ग, हैं, उन 
में से माणा, दारमा घाटियों के मागे अत्यन्त कष्टप्रद हे । नीती 
आर जोहार घाटी से जाना न अधिक कष्टप्रद हे ओर न आधिक 


- सुविधाजनक दी । होती ओर व्यास घाटी से यात्रा कग्ना अति 


उत्तम हे, परन्तु यात्री विशेषकर व्यास घाटी से आया-जाया करते 
Š | लेकिन व्यास घाटी से. आने में कई एक तीथे स्थान छूट . 
जाते हैं और यह परिक्रमा भी उल्टी हे। | 


सन्‌ ४५ से आज तक “गीता सत्सेवाश्रम” केलास (नेनीताल) 
की ओर से जो यात्राएं होती आई हैं, उनसे पाया गया दै कि 
जोहार" घाटी होते हुये यात्रा करके व्यास घाटी से लोटने में 
सीधा पड़ता Š | जोहीर घाटी में कई एक अत्यन्त सुन्दर 
कुण्ड, नन्दादेवी, पर्वत, मीलंम ग्लेशियर आदि wed हैं। व्यास. 


घाटी में ऐसे कोई भी सुन्दर दृश्य दिखाई नहीं पडते । सन्‌ 
- १६४० से यात्रा की रूपरेखा में Seda al IEN g इसका कारण 
प्रान्तीय सरकार- mbow से गढ़वालः जिले में जोशीमठ तक 
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आर अल्मोड़ा जिले में asy से पिथोरागढ़ तक मोटर | 
सड़क बन गई दे । उन सब घाटियों में रहने वाले y 
सोटिया अधिकांश में अशिक्षित होते हैं । जोहार | 
घाटी के भोटिया लोग कुछ पढ़े-लिखे तथा चतुर होते gl — : 
q& di जोहार घाटी का रास्ता झन्य घाटिधों. की अपेक्षा : 
बहुत ही .कष्ट:जनक था, जंसा कि श्री सत्यदेव परिघ्राजक ने | 
अपनी पुस्तक 'मेरी केलास यात्रा' में इस कठिन यात्रा का , x 
बर्णन मी किया है। परन्तु स्वामी जी के सदुपदेश से जोद्दादी 
घ्यापारियों ने लगभग ३५ मील की अति दुर्गम सड़क को एक- : 
एक दो-दो फ्लांग करके १२ फीट की चौडाई में फेलाकर è | 
बनवा दिया हे । यह सड़क मुन्स्यारी से लेकर दून तक हे! - | 
मुन्स्यारी में श्री स्वामी विद्यानन्द सरस्वती mun नेकई | 
प्राइमरी स्कूलों ओर एक हाई स्कूल की स्थापना की.है, जिसके | 
` फलस्वरूप जोहारी बालक अब शिक्षित हो* रहे हैं। श्री गीता ” | 
सत्संग; 'केलास wr नेनीताल (go पी०) की ओर से सन्‌ ५० | 
से होती घाटी होकर जाने तथा व्यास घाटी से लौटकर , 
पिथोरागढ़ तक ने का प्रबन्ध कर दिया गया हे | जोशीमठ से 


लेकर केलास मानसरोवर ghi हुये पिथोरागढ़ तक लगभग ३३० | 
मील की यात्रा Š | : A 


जोहार घाटी से केलास मानसरोवर होते हुये व्यास घाटी के 
रास्ते पिथोरागढ़ तक ४३० मोल की यात्रा Š l काठगोदाम से. 
इळ्मोड्रा होते हुये जोद्दार TAA केलास यात्रा करना fraia 


i 
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: मठ तक मोटर सड़क बन गई है। जोशीमठ 
' यात्री को-अपने साथ लेता दै । जोशीमठ से आगे का विवरण 


[ sx | 


saada हे, क्योंकि इस रस्ते १०० मील qr की यात्रा 
अधिक होती है । आव जोशीमठ तक पक्की सड़क वन गई हे, 


अतः इस रास्ते से यात्रा करना सुविधाजनक 8 | श्री गीता 


सत्संग कल्लास क्षेत्र की ओर से यात्रियों को सुविधा पहुँचाने 


` का ya सीः इसी (जोशीमठ होते हुये) रास्ते पर RN । 


जोशीमठ तक क्षेत्र की घमंशालाएँ यात्रियों के लिए विद्यमान हैं। 


यात्रा का मांग ओर प्रोग्राम 


#षिकेश से देवप्रयाग, सुद्रप्रयाग, पीपन्नकोटी होते हुये जोशी 
में गीता-सत्सेवाश्रम 


Rd 


इस प्रकार द 
जोशीमठ से तपोवन ७मील, तपोवन से माजरी १६ मील, 


“माजरी से होती २० मील (बम्पा होते हुये), होती से शिवचिलम | 


१६ मील, झिवचिलम से मानीथंगा होते हुए न्याजलिङ्ग २० मील, 


ब्याजलिङ्ग से गखिमालिङ्ग १५ मील । 


खिएालिङ्ग से तीथंपुरी १८ मील, तीर्थपुरी से शोलचाक 
१६ मील । शोलचाक से न्यान्दी १० मील, न्यान्दी से कलास 


परिक्रमा २० मील । 3 


दुचिन मण्डी 
: केलास (दुर्चिन मण्डी) से मानसरोवर १६ मील, रुश्नसरोवर से 
qt बडियार (gangen होते gu) ३० मील | गौरी उडियार से 
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ताक्रलाकोट ३० मील, ताकलाकोट से खोंचरनाश्र (झाला-जाना) 
२० सील । ` P 

ताकलाकोट से गर्ब्याग २२ मील, गब्याग से खेला ३८ भील, 
खेला से घारचूला १० मील, धारचूला से अस्कोट २५ मील | 
झाएकोट से पिथौरागढ़ २४ मील, पिठोरागढ्‌ सें -टनळपुरे de 
मोटर रास्ता है | टनकपुर so टी० रेलवे का स्टेशन द्दे। E 

यात्रियों को निम्नर्लिखित वस्तुयें अपने साथ अवश्य ले . 
जानी दाहिय-- ° 


4; 


"o ) S 
MIME vom O TERMES mm 


M. 
r. m m e Xl 


(१) सूखे फल (सव मिलाये हुए) x सेर, (२) खट्टा अचार 
या चाट, (३) सुपारी पूर्वी, दक्षिणी, इलःयची सब, मिलाकर ` ' 
स्वेच्छानुसार पसन्द की, कुल जोड़ ३ से १० सेर तक । NEC 

(४) बिस्तर २० सेर। कम्बल ४, तकिया १, वाटर प्रफ | 

""( बरसाती ) १, त्रिपाल जो कि दुरी के स्थान पर जमीन में. 4] 
बिछाने के काम में भी आवे ७, चादर्‌.2:- | 
तिब्बत की यात्रा के लिये पहिनने के सब कर्पड़े ऊन के होने , | 
चाहिये । ट्रंक, सूटकेस तथा सूत का बिस्तर कमी भी इस यात्रा ' 
में नहीं लाना चाहिए। जो व्यक्ति खचे,कर सकते हैं, अपनी: ' 
अपनी व्यक्तिगत रुचि, आदृत के मुताबिक अन्य वस्तु भी साथ 

में ला सकते Š | भोजन बनाने के लिए बर्तन भी लाने- पड़ेंगे । 


(१) ट्रन्तमंजन । (२) वंसलीन फोमेड । (३) टोच, | 
श्रल्घःतथाः Siqi छापने पास्‌ ओर भी होने चाहिसें॥ (४) quu E 
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तेल (४) स्नान करने तथा कपड़ा धोने फे लिए साबुन । (६) एक 


ST | (७) चश्मा (गोगिल्स) । (८) २ पॉड ड्राई (fes में बन्द) 


दूध | (६) आधे-आधे पोंड मक्खन के feet ।(१०) ऊन का मफलर 


नथा होज़ । (११) मुलायम चमड़े के पूरे वूट तथा वूर्टो की तली में 


नाल व कील ठुका लेनी चाहिएं, इससे यात्रा में बड़ी मदद मिलती 
&! यात्रियों. को यह भी सलाह दी जाती इं कि वे अपने साथ 
पूरे qz के अतिरिक्त आधे (हाफ) बुट (जूता) भी लावें। 
(१२)-अआसृत धारा २ शीशी। (१३) एस्परीन की गोली दो दर्जन । | 
यात्रियों के साथ एक दकान चलेगी | दुकान में चावल, आटा 
सूखी तरकारी, नमक, लकड़ी, घी, सरसों का तेल, चने का आटा, 
बेसन, मोमबत्ती (उजाला करने को) आदि पदार्थ कीमत देने पर 
मिलेंगे । यथोचित आषधि आदि का प्रबन्ध गीता-सत्सेवाश्रम की | 
घोर से होगा | झात्मरच्ता तथा अन्यान्य सुरच्ता के लिए छोर - 

तिव्बतीय डाकुओं का अय दूर करने के लिए तिब्वतीय भूमि में चेत्र 
की झोर से थोडे-थोडे गाडे भी रखने पड़ते इ | यांत्रीगर्णों को भी 
हो सके तो बन्दूक जरूर साथ लानी चाहिए । जोशीमठ से पिथोरा- 
गढ़तक प्रति चार सेम्बरों के बेच को एक तम्बू, एक रसोइया तथा 
एक नौकर मिलेगा। नौकर तथा रसोइया के वेतन का wd 
यात्रियों में समान रूप से बांटा जावेगा। qg खच प्रति व्यक्ति 
३०) रैः लेकर ४०) तक पड़ेगा । रसोइया तथा नोकर के भोजन 
का चर्च पार्टी के खर्च में दी सम्मिलित दोगा । aibi के लिए 
हरिद्वार से टनकपुर तक ओर केलास यात्रा करके वापिस आने | 
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तक का खच कप्न-से-कम ४००) रुपये हो जायेगा। तत्र - अपने 


` 
L 


खर्च से यात्रियों के साथ एक मैनेजर -मेजेगा। जोशीमठ से सब : 


यात्री साथ चलेंगे। मिन्न-मिन्न समय में ओर अलग-झलग 
समूह में जाने वाले यात्रीगण यात्रा नहीं कर NC 
f " 
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B उ नेवेदन 


» à 
समस्त श्रीमानों से निवेदन दे किरी वाया काली sued 
दाला... पंचायत क्षेत्र का संचालन दान से प्राप्त छोटी-छोटी घन- 
. गाशियो के एकत्रित होने से होता हे । अतः सभी मह्दाउँमावा को 
इलामहान्‌ संस्था का अस्तित्व रखन के लिए कुछ-न-कुहा दान 
देकर पुण्य का भागी बनना चाहिए। दान नीचे के पते पर 


-मेलना चाहिए | क्षेत्र में प्राप्त धन निम्न कार्या पर व्यय होता है-- 
t माइयों. 


[37 ५, 


१--साधु-सन्त, त्रह्मचा रियो वानप्रस्थियों, विद्यार्थय 
एवं कोढियो को. भोजन वितग्णाथ । š T 
२--संस्कृत पाठशालाओं के संचालन तथा उसके विद्यार्थियों — 
के मोजना दि देतु. P न eu 1 
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^o तटपर इर लिया if और पृथ्वी के भीतर पहुँचा दिया. 
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te COE Dr. 
गय[ तब राजा ने अपने पुत्रों रे लगांतार सब ओर से 
उस स्थान को खुदवाया,नमहासागर खोंदते समय वे ST c 
Cem तो नहीं पा सके, किन्तु वड तपस्या,करने वाले आदि 
` “शुरुपत्सहात्मा कपिस प्र उदको दृष्टि पड़ी । वे बड़ी 
` » 'उताबलो के साथ उनके निकट गये ओर जुग मु कपिल 
SM लार करके कहने लगे, 'यह चोर हं! कोर्स 
fn dae भग्वान्‌ कपिल समाधी से जाग उठे T उस>सम 
E. उनके नेत्रा से आग प्रकट हुई, जिंससे साठ हजार सगर 
m पुत्र जलेकर भस्म हो गये ।. मंहा यशस्वी राजा ने समुद्र 
से-उस'आश्वमेधिक अश्व को प्राप्तकर उसके द्वारा सो 
अश्वमेध्‌-आज्ञों का अनुष्ठान पूण किया | d 
३ ` quz जी ने पूछा--विज्ञानेश्वर | सगर क साट 
= हजार पत्र बडे बलवान और पराक्रमी थे उन dni WC 
` उत्पत्ति RED TUR हुई ? यह बताइये, महाट्रेवजी-मेखे- 
E नारेद ! राजा सगर के दो पत्दिया यी, वे दीनों तपस्या 
i जक END अपना पाप, दरध कर चुक थी । इससे AE 
| > केकर मुनि श्रेष्ठ आब ने उन्ह वरदान द्या, S3 | 2 
एक रानी ने साठ हजार पुत्र मांगे और दूसरी ने एक à ; 
` ++ पु के लिए प्राथना:की जो बंस चलाने वाला af EO ; 
`, संती ने तूवी में साठ हजार शरीर पुत्र को जन्म कट T 

उन सब को घाय ने ही पाला औरबड़ा कियों। ¬, 
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अ e qu k j ü x 
z ^ ` : f x | s^ : `f Em ; 
: 2 zie. S i वो (5... 0B 
| द्सेरी रानी के सभे से 'पंचजन! नामक पुत्र,हुआ > 


जो राजा बनो । पंचजन का'पराक्रमी अंशुमान हुआ, 07 
जिनके दिलीप और दिलींप्‌ के भगीरथ हुए, जो उल... 
त्रत-तपस्यां का अनुष्छान कम्प नदियों भें श्रेष्ठ ` गंगाजी 
को पृथ्वीरपर ले आये तथा जिन कुशल इन्जीनियर ले 
UERR दो धारा बनाकर एक को ३० स्स्स पूरक 
अ बद्रीनाथ ले जाकर “अलकनन्दा” आदि नामों ह. 
— पुकारा अर दूसरी घारा को २४ मील पश्चिम DH . 1 
5 ले जाकर गंगा-भगीरथी, जहतनया आदि नामों से# 
^ ` पुकारी जाने लगी ओर उन दोनों गंगाओं को ठीक 
|). पीपल के पत्ते की शक्ल में देव प्रयाग में, पहुँचा कर . - 
- य्रपने पितरों को पिण्ड तीथराज 'देवभयाग? में” दिया - 
` उसके बाद हरिद्वार होते हुए गंगा को quz तक लेःजाकर 
j उन्हें अपनी कन्या कै रूप में अंगीकर<किण | s 
नारद SREHISIDNTT | राजा भगीरेथ ने गंगा „` 
फी लाने के लिए. कौन-सी तपस्या की थी Wn 
` बातें BS बताइये । : 
¦ ¬= महादेव जी बोले-नारद | राजा भंगी a 
पक का हि ! राजा भगोरथ ने अ 
[ इत करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर 
Pe र उन्ह ES LET eer हुए 1 
15 y आदेश से :गंगाजी आकाश से चलीं और 
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$ = जहाँ iea विराजमान रहता हूँ उस कैलाश पर्वत पर , 
^, उपस्थित हुईं, मैंने गंधा को आया देख अपने जटा जूटों ` 

x «में धारण कर लिया ओर quee वर्षा तेक उसी रूप 

.. मे ग्रहणे किया। तब राजा “भगीरथ केलाश पर्वत पर ` 
१ GRA उग्र तपस्या करने लगे । उनकी; IRNAL 
foo केले पर भनें अपने मस्तक से. एक बाल उखाड़ा ओर :- 
Po उसी. के साथ'त्रिपथगा गंगा को उन्हें ऋप॑ण कर दिया, 

` « उस समय गंगा जब हरिद्वार में आई तब वह स्थान देव- 

`. que को भी दुलभ तीथ हो गया। जो मनुष्य उस 

[ | -स्थानं में विशेष रूप से स्नान, हीरे का दशन करके उनकी 
परिक्रमा कर्ते'डें वे ब्रह्महत्या आदि अनेक पाप राशियों. 
| को नष्ट कर लेते हैं और यर्म, अर्थ, काम, सोच चारों 

=” यदा ग्राप्त करते हैं í x3. 2: 


* € 
M f ea —- -^ 4 | : 
d | : Pod र K 


Lcx , हरिद्वार और कुम्भ-पव = 
e ^ Nfiq समाज में प्राचीन काल से कुम्भ पवे मनाने ; 
की प्रथा प्रचेलित है... मनुष्य के पाप-ताप को दूर करना , 
| Agg का मुख्य उद्देश्य है) यह कुम्म-पव हरिद्वार, | 
| : श्रयाग! उज्जेन ओर तासिक इन चार स्थानों में क्रमशः 
E: बारह वर्षों बाद पड़ता है और उत्तर प्रदेश दे > 
















X f ^ १ , x n ë a 
l Y er: 

^ta 
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CEN lt TR 
१ p : (ER) TAM | 
Kya e M 
—. हरिद्वार, प्रयाग राजं में ६-६ Wu के बाद अधंकुर्सी-पर्व -_ 
मनाने की प्रथा ED उन शुशावत्रों पर भारत के सभी 
्र।न्तों से सभी सम्प्रदावर लोब लाखों की संख्या सें 
आते हे. ओर अपने-अपमें मतों का प्रचार ओर: प्रसार 
A 
करते. । और कुळ एसे भी आते हैं जो केवल Seq; ˆ ` 
यान): पूजापाठ; यन्न, योग, दान fur द्वारा wi =. 
ओर संसार का. कल्याण करते हैं | 
= ; शास्त्रं में कुम्भ-प्र के स्वान का महत्व इस प्रकार : 
| “पद्मिनी नायको!मेषे, कुम्भ राशि गते गुरौ o c ES 
ध २ . गंगा द्वारे भवेद्‌ योग, कुम्भ नामा TAJA; ॥। | 
मेष राशि ud हों .कुम्भ राशि, पर वुहस्पति हों 
BL उत्तम-पन होता है। `: £5१ 
EMT. “अशवमेघ, सहस्त्रारि बाजपेर्य-शदानिच । ७ J E 
px C OWWOSUMBRT /भुमेः कुम्भ स्नानेन तत्फंजम्‌ ॥।” 22. e 
ie z: e था 
5 “ जो फल .इजीर बार अश्वगेध करने से, सो दर “ 
_ TRT यज्ञ करने से और लक्ष वार समस्त एश्ड्रीडी 
"> “परिक्रमा , करने से होता है ES 
x ता E, वहीं फल केवलः, कुम्भ-पर्वे . 
परः स्नान करने. से. होता है m 
औं खामी पारसनाथ जी सरही ने कहा था-- 


: इम्भ अर्थात्‌ पड़ा ! , भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सृष्टि. 
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" b. j i è ( १३ ) : ` ` 
J^ का र्थ घडे के समान है सृष्टि के समस्त,नेताओं और , 


E a a 
` ५ प्रतिनिधियों को 'किसी' पवित्र अथान पर जमा AR 


" 
७ 


>” सृष्टि के निर्माण और फस्न d लिए कुम्भ मेले को 


NR Lib ea 
~= c “श नास ही सत्य हे! बोलो genu LE 


E- ` c^ यह स्थान हरिद्वार से २१ किलोमीटर दूर उत्तर 
ud गंगा के किनारे परं स्थित है यहाँ से हरिद्वार, देहरा- 
~` दम, केदारनाथ, बद्रोनाथ ug यमनोत्री, गंगोत्रा क लिये 
प्रसं मिलती । de 
1 , येहाँकेअसिद्ध मन्दिर में राम मन्दिर) भरत मन्दिर. 
> तथा हनुमान मन्दिर दशनीय हैं। ,शहर में हरिद्वार' कर 
`` ० ओर जाने «od ax स्टेशन पड़ता है “जहाँ रण की | 
°`, सहायता से पेल्सिलीन इंजेक्शन की ऐस्टीवीयोटिक्स फैक्ट्री ` 
^ ~ हे ।: ऋषिकेश RTA जनश्रति हे कि रावण T | 
m श्री राम ने यहीं. पर प्रायश्चित के रूप भे 
E ; तपस्या रथी. यहाँ पर ,साधू qu का WES | 
) ˆ 'सत्रा.में रहता Ë 1: पुराणें š इसका उल्सेख इ 
रूप में आता है। सनान के लिये. साट क s 
टकती हे l ç GNS | E 
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`. गीता भवन, स्वगांश्रम, 
पार्थ -निळेतः = 
_ परमार्थनिकेतत `> 
हे खि Ema से eni आश्रम एवं लक्ष्मणं झूला जाने.” 
< लिये राजय बसे तथा ताँगे जाते रहते हैं । Wu I 
~ _> साथ ल हो तो aq भी जा सकते Š | स्टेशन pt. 
को मोटरवोट यात्रियों की iea CUT ऱ्या 
मेँ ` निःशुल्क सेवा के लिये. प्रतीक्षा " Er | 
म॑ खड़ी रहती हें । वोट यात्रियों से भरते ही तत्काल - 
" स्वगांश्रम के द्वार पर लग जती Š | गोबिन्द भवन OON 
मा स्थापित गीता भवन लाखों की लागत से निर्मित `. | 


$e | T न्द्‌ $ ^ 
E i Ss अन्दर गीता एवं रामायण पर की गई Ru “>> 
बन पड़ी है। C 


OM TE = d " मनोरंजक (एवं शिक्षाप्रदू 

Fe vd GIR- SUN S DM | 

) ` ` अक भवन है आठोंयाम होने वाला चन और ` — 
कको शिचा प्रदान $. | 


2e ; और इसके बाद परमाथ : निकेतन पड़ता हे जो 5 
| Éa | ag कलथुगो रष्टान्तों ` 0 ° — a 
s के समन्वय को दिखात `` 
फु LAS मानव को पतन-के गत मे सिरने-सेजचाता C 
> sn ' zq gT š ; "३९५०३ Q 
3 परि ren BEEN "WD डिग्री कालेज, ` 
E š शि ` A Al को विद्या १०० १" 9०” | i 
को शिक्षित बनाने दान देकर समाज . 
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O7. भ्वर्याश्रम से लगभग २४%०मी ० पर लक्ष्मण कूला 
.. . पड़ता है] सर्ग में सुन्दर SIT इक्षो की छाया पडती 
०. यहा के मन्दिरों में mga लक्ष्मण एवं गंगा ses 
क स्नान के लिये पक्के घाट हैं किन्तु प्रवाह अधिक Š | 
कहत ह लक्ष्मण जी की तपस्या स्थल मही झूलाथा | 
. WRIT इसका नाम लक्ष्मण कूला पड़ा, लोहे के मोटे : 
Of से कसा हुआ कूला आश्चर्य की वस्तु जान पड़ती 
— इस पर खड़े होकर गंगा जी की अघि ल घाराके 
` दर्शन करने.में भय-मिश्रित आनन्द मिलता 


E ` ze 
5 ` अब आए हरिद्वार ऋषिकेश के दर्शन भमण से 
= “7 टकर उत्तराखणेड को यात्रा के शिये. उत्सूक होंगे | 
` -उचराखएड में ,केई स्थान ऐसे हैं जहाँ _की योचे का — 
` अन्य समय ओर , कम साहस वाले व्यक्ति भी अपनी 
जयों को पूर्ण कर सकते & 4 भ्रमण करने वाले व्यक्ति 
0 “ही यः्स्तविक नेसर्गिक सुषमा को “रूप माधुरी का रसपान 
|, vi है, अस्त निम्ब्रन्यात्राएँ आप और आपकी आथिक - zs 
| NT. प्र निर्भर करती UT 
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_ ,कोनसी यरा की जायेः . . ` 

| =` यात्र चामावर्त हुआ करती हे अस्तु सीधे बद्रीनाथ | 

त > नजाकर- ` ४ 3 

©. ऋषिकेश से देहरी, घरावर होते हुए mus 

xi यमनोत्री से उत्तर काशी होते gU गंगोत्री Q enua 

. नारायण होते हुए केदारनाथ अथवः मोटर द्वारा Sud 
। होकर श्री नगर (गढ़वाल) रुद्रप्रयाग, शुप्तकाशी अथव 


Ta घनसाली, चीर बटिया ओर तिलबाड़ा “ होते हुए E 
ow ““गुप्तकाशी । 








p" 
— E 






केदार नाथ के लिये. `=. 


6 «१ 


3 हरिद्वार से ऋषिकेश, देंवग्रयाग, श्रीनगर, a 
अयाग/चमोली और जोठीमठ होते हुनै सीधे बद्रीनाथ. । 


पहिले शास्त्र सर्यीदाजुइूल केदारनाथ की यात्रा हीः ... 
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करनी चाहिये अस्तु ऋषिकेश से ia बजे प्रातःकाल 
«चलने चाली बस ठीक रहेगी |. यह बस शाम के तीन 
. बले. गुप्तकाशी पहुँचा' देती हे! 


j 
à i "2 ` ^ E 
` e. 


. „ देवप्रयाग, ¬>, २5 


- 
sD VE 





; ' ` -यह di ऋषिकेश से ६६-कि०मि० दूर है यहाँ 
आलकनन्दर और भागीरथी का संगम है। यह प्रयाग - 
बृद्धाचल,;नरसिंहाचज और दशरथाचल पर्नतों में बहुत . 
ही सुद्दावना लगता है.। ऊंचाई निचाई पर बने होनेसे . 

` Wei बहुत आकुईेक प्रतीत होते हें । संगम एवं आदि — 

= शुरू शंकराचार्य द्वारा स्थापित रघुनाथ मन्दिर इस प्रयाग 
को अतीव “ मनोरंजक -बना देता है । मन्दिर सें ६ झुट” 

> ऊँची काले uen की भव्य मूर्ति है । अखिर जितना - 

. बिशाल दै उतना' ही सुन्दर भी है” साथ ही आदि _ 

Se RAR वर एवं गंगा यहुनो nfaut भी देखने योग्य Es 

> हे.) मन्दिर से संगम दक. सीढ़ियों का निर्माण हुआ | 

| ३ बढ्रीलब के तीर्थ पुरोहित यहीं रहते हँ ये जाड़ों ü s. 

| भारत कौनेकोने में फेलकर आगामी च+ के लिये E 

- उत्तराखण्ड यात्रा की तैयारी कराते E | ps : 
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को पुताथ मानव्‌ रात भर भगवान कमलेखर की. आरा- 
धना में बिताते हें । शिक्षण संस्थाओं का सुन्दर संगठन 
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. हव कर देती है। बस स्टेड Eu 
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>. ERR घाटी का -विरतृत सदाय है | यहां पूर सग 


अष्ठादस झहा पुराण, हुए थे । : ; 

$ गुप्त कोशी lm 
`? अगस्त पुनि से २२ कि o मी० दूर ४००० -फुट 
~ की ऊंचाई पर a हे यह विश्वेश्वर की तीन काशियों 

- में एक है.। कहा जाता है कि नराधम ओरंगजेव के अंत्य .. 

चारों से व्याकुल होकर यहाँ शंकर जी ने गुप्त वास | 

5 किया था । यहां विश्‍वनाथ जी 'का सन्दिर तशां | 

शिकणिका' gue है और अध नारीखर मन्दिर हे . 

. ` दानी का args एवं बाजार की सुन्दरता को विशेषता 

SOT है | यहां से सामने दीखने'वाला स्थान उखी मठ है। _ 

१ यह भगवान केदसरनाश जी को शीत कोलीन निवास 
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केदार नाथ को जाते हुए मार्ग से दाये Sma 
kam pm मन्दिर हे । जिनमें से एक भद्रेश्वर महादेव 


- फा मन्दिर हे "र्तामले पत्थर . पटा आँगन Š । aa 4 


जिसे देखते हो यह अनुमान लगता हे कि कभी. यह: 
स्थान किसी सामन्त का गढ़ (शजधानी। रहा. होगा ( 
सम्भव हे ऐसे ही गढ़ों से गढवाल का निर्माण हुआ हो | = 


_ इस विषय में स्वर्गीय राहुल सांस्कृत्यायन का, कथन Š 


कि जिस समय wie ने इधर लूटपाट की थी सम्भव हे" 


इस गढ का राजा भी इसी बीच मारी गया हो । कुछ 


E ` भी हो,” किन्तु यह स्पष्ट है कि यह स्थान, पुरातत्व की . 
E We से गन्वेषणींय है पास ही एक, प्राचीन बाबड़ी है 
s है  जोकला की दृष्टि में सर्वोत्कष्ट है। जन भ ति f 
.. जनमेयजय का नागयज्ञ यहीं हुआ था | यहाँ से २ ffo 
⁄ ` मीटर की चढाई पर भारत सरकार ERI चा गया 


फलोद्यान हे यह स्थान अत्यन्त 
रमणीक्‌ होने के कारण 
पिकनिक<सेहमीज के लिए उपयुक्त ह .। यह स्थान 


जाखधार के नाम से यकारा जाता हे | यहाँ से पर्वतीय 
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गोवी को छरा देखते दी. बनती | नारायण कोटि 
SD सु धेज। एन शाप शमला होने से qz लक्ट्री का 
पण बरदइस्त प्राप्त किये हुए हैं तहाँ बिशाल, कार्यालय 
SQ महत्वपूण प्रकाशन. प्रतिष्ठान के ERI पकट 

~ अनेक प्रकारे के सत्साहित्य से सरखतों की भी भूणे कृपा 


पात्र | स्थानीय डाकपर होने से इसकी शोभा और 
भी निखर उठी 


E. z फाटा . 
} a यह स्थानू न्यरायण कोटि से & कि, मी. दूर विस्तृत" ` 
५ .बाजार,, UIRA चिकित्सालय, डाकघर आदि की सहु- 
चित व्यवस्था ६ इस चड्डी से आगे का un] 'पवठीय 
TA से पूछ' तथा मनोहर S | एक ओर नीचे कलकल 
शिनादिनी सन्दाकिनी बह रही हे दूसरी ओर लता वितानो 
aea सघन वन्‌ से परिवेष्टित शेखमालायं खड़ी हे | 
आकाश को स्पणं करने -वाले उवे ऊंचे चीड, देवदारु 
के बृ ऋपेनी सुरभित मनमोहिनी सुगन्ध से यात्रियों 
क-न को मोहित ` कर लेते हैं। मार्ग जन्य भ्रम को 
अपनी शीतल भन्दः सुगन्धित पवन तथा लहंसहाती तरु 
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में ८ कि.मी, दूर ERA चट्टी पा पहुंच जाता RO, यह 
स्थान भी विश्राम एवं रात्रि वास के उपधुष्त ह । बाबा 
काली कसली की धमंशाला, SERN आदि:को 
सुविधा है | दो कि.मी. दूर सीधे मार्ग पर सीतापुर E 
Re है>दहू-से ६ कि.मी. की चढाई पार करने के 
— बाद त्रियुगी नारायण भगवान के» दिव्य दशन मिलते हैं 
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' `: गोचर होते हैन कस तीथे के विषय में पौराणिक कथानक 
है कि शंकर का व्रिपाह पावेती से हुआ था। यहां छोटे ' 
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| AI विभामालय' का निर्माण हुआ है ।.यहें से पांचे कि, मी, 
7 ` की SQ पर जोरी gue नामक स्थान मिलता हे | कुण्ड 
Lo ` के RRA में किंवदन्ती है कि wal वह gus है 'जिसमें 
ˆ BUE स्नान किया करती थीं इस कुण्ड का पानी रंगीन 


3 + पासे ही गर्म जल का कुण्ड है जो धर्मप्राण - मानव 

A लिए आश्चय एवं कोतूहल की वस्तु हे | .ऊपर बस्ती 
| .” में गोरी का छोटा सा न्सरन्द्र हे । यहाँ सुन्दर आवास 
“, की व्यवस्था डाइघर तथा सा० नि० Ño का है.। अब. के 
` । से केदारनाथ १३ करि. sat दूर रह जीतेजओ जो 
' „ चढाई के साथ साथ्‌ सुन्दर भी हे । SŠ जसे चढाई चढते 
Res है हरी-भरी उपत्कां , आगे पीछे दोख पड़ती हे । 
` ऊंचे ऊँचे सघन वृक्षों के कारण पचत सालायें इतनी 
झुंडावनी खेंगती इ. कि देखते-देखते जी नहीं अघाता । 
| कहा कह छोटे-छोटे ऑव उस बन श्री के मध्य ऐसे जान. 
| *.पडते हें मानो प्रकृति घू'घट में से झाक रही-हो । इस 


low ae की देखते हुए यात्री जंगल चट्टी पहुंचने पर Qc : 
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बाजार से ईद ऊंचाई पर है। यह मन्दिर o 


| किए देता है | जिससे फेफड़ों को अधिक श्रम करना ~ 
„पड़ता हे और us फूलने लगती & इसके' विषय में 
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रांमबाड़ा से ऊपर को चलते हुए पर्याप्त चढाई :' 
agi पड़ती हे । ऊंचाई का आधिक्य हवा को. क्षीण." 


SATA का मत है कि इसका कारस यहाँ डी जड़ी 
'बूटियाँ हैं कस्ती छौँ 
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o सबसे, बड़ा संन्दिर हे ।(इसका निर्माण काल लगभग , 
१२.वीं शताब्दी हे । इसके प्रसा यहाँ के शिलालेख 
तथा सान्द्र के अन्दर Ki स्थित मनुष्य प्रमाण मूर्ति š 
^os यह भन्द्र १८ वा शताब्दी के विश्व व्यापी भूकम्प d 
a कति ग्रस्त रहा जो np में मन्द्र कनेरी pede 
> कराया । यही कारण है कि “मन्दिर नेयो मालूम - 


" 


E^ देता हे। . ac qs ders 
` 0, —wRep अन्दर महादेव जी का लिंग आज के 


^l 


“` शिव लिंग से भिन्न है यह वही शिला है, जिसका सब- 
` - प्रथम पूजन पांडवों ने किया था। | KS 


| प्रातःकाल = वजे भन्दिर दशनार्थियाँ के लिए खुल 
^ जाता हे मन्दिर में दो खण्ड हें और.सभा मंण्डप अँ 
५ “q सहित पाँचों पाएडवों सहित मूर्ति,हे | इन्दो को 
š ` अच्छी तरह वस्त्रों'स सजाकर यात्रियों को दशन कराया 
३9०” जाता है। उक्त पाँचों पूर्ति wer की दृष्टि से 
, सवोत्कष्ट e [52 ` 

x उत्तर भारत का यह प्रसिद्ध तीथ केदारनाथ केलाश 
`. बिहारी को प्रमुख क्रीड़ा स्थली हे । मन्दिर के पास ही 
a हिन्दू धर्म के पुनरुद्वार कर्ता, च मन्दिर के निर्माता 
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ga गोद में केदारेश्वर पुरी है, इस 
- - पूवी भार्ग से कलकल निनादिनी एंदाकिटी निकल M. 
— भारतीय संस्कृति-पियूप-बर्पिणी की जी महत्ता है वह थ्सी .' 
से छिपी नहीं हे इसके अतिरिक्त चीर गंगा, सधु.गंगा का. , 
` ` -उद्गम स्थल भी यहीं है । .  : ण्या 
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८ मन्दिर के पास ही उदेक कुएड हे जिसके अस से 
; Es “यात्री आचमन करते हे । मन्दिर के पीछे अमृत छुणड 
zt x जिसमें दो शिवलिंग हें इसके परञ्जात रेत gas व 
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॥ * हेतु उनकी (अस्या तथा कुएडलियां डालई हैं । केदार 
- Ce “जय नामक ग्रन्थ इस कदारचत्र की प्रशंसा से GUT पडा 
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| र | केदारनाथ के निकट RSIR, संकटेश्वर, quu 
A ता आर ग्रॉबी सरोवर दर्शनीय स्थान हैं । 
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` यदाकदा अन्धुविश्वासी, maq से "सदेह स्वर्गी जाने की 
` ` “चैष्टा करते Š । यात्री सायंकार आरती के समय मन्दिर 
^" अं दशन करते हैं । sn दिन &-१० बजे तक पूजादि 
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= >> से निबट कर वापिस चल हेते हें। पुरी में . शिताधिक्य 
होने से यात्रियों को एक रात्रि से अधिक seu दूभर 
हो जाता है | कमजोर हृदयों लोगों को तो आवसीजन 

' की कसी के कारण-महान कष्ट उठानाँ पड़ता, है । किन्तु 

j > साधन सम्पन्न एवं स्वस्थ्य सानम को धामिक दृष्टिकोण : 


^ से तथा प्रकृति निरीक्षण के लिए ३ रात्रि वाप करना... 
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Cu, केदारनाथ से गुप्त काशी बार्ट आने uc Wet 
ऊखीमठ तु'गनाथ, 'गोपेश्वर आदि महत्वपूर्ण. स्थल ” | 
, ५ (जिनंकी-कर्वा आगे को जायेगी से होते ण "चमौ . 
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t , समुद्र को सतह से १२५० फुट ऊंचाई पर होने सें. - 
' -7 eg गनाथ बहुत हो ठंडा हे साथ ही अत्यन्त मनोरम भी. | 
` . है। यह सुन्द्रतप स्थल चोपता qr छेड से ३कि.सी+ ˆ 
को चढाई, पार करके मिलता हे. | यहीं का प्रधान सन्ति | 
5 j iw 3 शिवजी के आसपास अन्य कई मन्दिर , . 
is à uda पृष्ठ “भाग में वेद्व्यास, शकराचाय आदि š 
A q | तु गनाथ शिखर सं दीखने वाले आश्चय-७ 
fo Wi की ओर नन्दादेवी, पचचूली अर - 
आदि शिखर शृ'खलाएँ: अनन्त तक बली टाई i 
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- "NIST का कन्डोलिया पहत, चन्द्रवदिनी पर्वत तथा 
| gaier देवी के शिखर ईश्गोचर होते 
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` अदेशं के भू-भाग को पार करतेःहुए कुछ ही घन्टों मे 
गोपेश्वर पहुँच. जाता है॥ गोपेश्वर का वृहद्‌ प्राचीन 
मन्दिर वहाँ की अति प्राचीन निधियाँ दर्शनीय हौ | 
चमाली जिले का gena होने से सुन्दर बाजार 


= राजकीय महाविद्यालय इसे ओर भी महत्वपूरण बनाये हुए >- - 


2E | गोपेश्वर छा मन्दिर उत्तराखण्ड के विशाल wit 
)- में से हे । मन्द्र का निर्माण चतुर शिल्पियों कै दारा" ' 
ह आ ९ | इसका अन्दर १४-१५ प्रतियाँ ह? । जिसमें से 
^» . "सिद्ध श्वर महादेव की चाँदी की मूर्ति है । अन्य मूर्तियां 
` „-यण्ट-धाह् की बनी हे. । प्रवेश हार पर एक we सी 
| ५ अष्ट-घातु की बनी मूति एवं पाषाण निर्मित बड़ा नन्दी 
| -गणः तथा.छुछ मृतियाँ हैं । मन्दिर के ब्राहर लोहा निमित 
| ET त्रिशूल "दर्शनीय है। अब यहाँ से चमोली 
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. , अधान सा गया हे! दूसी साग sesar 
प्रयाग होकर यहाँ uH Ur मिलता है। | 


x -.  जोशीमठ = 


< ` ग़गन,चुम्बी पर्वत के अन्तराल में स्थित quus i 
W ही रादि YE शक्रराचायं जी को ज्योहि छे “साचात 
WWW हुए थे । यहाँ दो मन्दिर हें”। जिनमें से एक नरसिइ -» 
.. मब्दिः ओर दूसरा gua जी का ये दोनों सन्दिर | 
` बद्रीनाथ के अधीन 2 i E 
- “जोशीमठ से एक quur fur को गर्या है "जहाँ: 
- होकर केलाश मानसरोवर को जाता है। ,इस बाटी में | 
10 ' अनेक दशनीय स्थल Š | दपोपनन, म्री एवं संजीवनी i 
 -दूशयाला द्रोणाचल पर्वतराज ट्रोणामिरिक का इनुमाने 
जी हरा तोड़ा गया खणड स्पष्ट' परिलिक्षित होता ZI 
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T ताम्रपत्र जिनमें से एक तो किसी sip 











A अंग्रेज. 


«shi IB Ba an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
rn ०७४७ ES 







` À निट” 
is I ` 
' E 
७ 9 x 
०७". ^ : $ ( ३१ ) ! । ? 
६०” z >. CU sy S 
शन्का A A 
" उंच्चार्थिक्षारी ने खे लिया wi आर अन्य मन्दिर बद्री 
^ ex "e e 
T S अधिकार से है |# > 





`. फूर्तीकीघाटी ' = 
^9-. ^. सब्‌ प्रथूस इस रसजीक स्थान को, खोजरै खुछरीदी , | 
सर एफ, एस, स्मीथ (Sir F. S. Smith) के द्वारा हुई C 
“और उन्हाने ही इसका नामकरण, Vell of flower 
2. किया था। इसके लिए प्राणएइकश्वर सं नीचे उतर कर 
`= -अलकनन्द्ा के पुल को पार करके कुळ चढ़ाई चढ़ने के 
` ` पश्चात्‌ पु! गांव के दर्शन होते हें | यह गांव शीता- 
शिक्य के कारण बिजन सा. प्रतीत होता हे । ।कतु यहाँ »- s 
: का पंचायत घर पर्यटक स्वागत के लिये अपने सभी 
दरवाजे खोलकर GrH खड़ा हे । प्रयंटक यहां GC 
विश्राम करने के पश्चात्‌ ६ कि.मी, की चढाई का पार 
"sup की शक्ति प्राप्त करता हे । इस विकट चढाई को 
seaga के पश्चात्‌ दूसरा यांक म्यूडांर मिलता है। इससे 
हे? झगे अब पांच (edi. की दूरी पर घापारेयें का बंगला | । ] 
P. मिलता gga माग N देवदार, चीड़ आदि के सघन - l 
| दृखावलि था ऊचे LU से गिरते हुए झर” का कल कल ) 
स्वर हारे इए मुसाफिरां को सन्जिज तक पहुंचने 1 i हर 
^ भसा ताजा बना देत है । इछ ही दुरीपर 
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SIR, नामक स्थान में लकडी के कच्चे पुल को. पार 
करने के उपरान्त फूलों को Z TS का भव्य दशन झोत : | 
_ है। हिमगिरि के उतुग शिखरों-के सध्य में विस्तृत भूः , ` 
भाग में सजी यह वाटिका बसन्तोत्सत्र मनाती सी- seh. 


दिव्य सृष्टि का सृजन करती हे। यहीं घाटी के पात É 
2 ` तथा लक्ष्मण गंगा के तट पर स्वाभिमानिंनी 'जांन ले! ' 
की कत्र बनी हुई हे । यह देवी सन्‌ १६३६ ई? qs 
के बीजों का चयन करने के लिए यहाँ आई थी किर 1 
फूल चुनते gu पहाड़ से fuss कर wg सदा के RÀ प 






Ë s m चस मिलती ह। लामवगढ के पुल को पार करने š 
| e पश्चात्‌ X Aem के साथ ही नेसर्गिक सुषना ! 
) को रूप मांधुरी का पान करते करते सहसा उस š 
८ GR के दशन मिलते Š [जसको प्रतीक्षा के लिये 
। मानव सन 'अंतीव व्याकुल रहता Š | | : 





as D ome 


E 
A ८२ ° sa K +. 4 
i; 2  CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र, Om 
n m 33 IN 


s ( 33 ) : | Ë Ner 


E. m — 





` 09 पृशत.शृ'मों हो मनोरम ष्ठ भूमि में वसी.स्वग से 


`" R चद्रीझाथ पुरी भारत का भव्य भाल ही नहीं 
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. वसुधा से विदा जेता हे तो परी EY गति ही बहुल जाती 
3 ग्रीष्म sq तो यहां घर ते बल कर आती $ - 
= तब यह पावन भूमि मंदा से आये भीषण लू के थपैडा ` 
तथा भारा गमी से झुससो हुई मानव मूर्तिय-को' शीतल... 
सुर्भाद्चुह धायु को थपकियाँ देकर करित chc Q. 
लोरियाँ (Muersvay Songs) सुनाकर पुनः उन्हें नवर 
जीवन प्रदान करता है-। E 


वातावरण और दशन , ¦ 
पर्याप्त धर्मशालायें. आवास की समस्या का इल. 
कुर देता हे ।. अब रह जाती Š बाह कपड़ों की, उसके 
लिए पण्डा जी पर्याप्त सावधान इहते हैं | क्योकि वह 
अशी “भाँति जानते हैं कि पहिले नर फिट नारायण  ; 
SNIRES SS का प्रभाव नहीं पढ़ने पाता ।, आहये प्रकृति " 
भदत्त गम जल. के. कुण्ड में स्नान «करके भगवान Gm 
विशाल के दशन से लाभ उटायें | यह भगवान (Wenn. 
का मन्दिर प्राचीन. कारीगरी का बन! हुआ É | मन्दिर a 
> फे ऊपर का यह स्वर्थिम छत्र इन्दोर की SAS महा ` 
/ रानी अहिल्या बाई की उदारता का यशोगारे = 
* E ग शी के सामने मन्दिर Rug ud z 
| ग भ युति हे मंसिर के भीतर विष्णु भगवान की a 
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s विवाय अन्य SJ नहीं छू सकेता | Ñaraq 
क भोद में वसी ent सौ रफ्द्र बद्रीनाथपुरी भारत का 

| ST ही. नहीं अपितु मारत छौ ग्राष्मंकाल की? 

À तय स्थलियों में सत्त भी > s< 

JL TAR पुरी विस्तृत भू-भाग में फैली हुई हैं लमा - 


a बाजार इस नगर "की समृद्धि में पर्याप्त योगदान 
8 | 


मेन्द्र और मूति के विषय में 


मन्दिर' की स्थ्रोपता कब हुई ओर किमने की ET. - 
५ पर अनेक मत हें कुछ” की कहना है क्रि महाभारत के अन्य | 
में स्वगरोहण-के समूय.पांडवों ने इसे बैनवाया था: m p 
E का कहना É कि वरद्राजाचाय ने सत्रहत्री शत्तब्दी में ` 
» s गत्वाल नरेश द्वाश इसे बनवाया था 4 किन्तु लेखगद्ध मत 
^ पुराणों का मिलता ह जो सबमान्य हं कि “श्री शंकरा- | 
चाय जी ने ही मृति की स्थापनी की थी ।? i 3 
|. she पर्वत की प्रसिद्ध भ'खला' नारायणः 
पंचेत पर {स्थत है ।-“ठीक सामने नर पेत खश ह | 
दोनों के मध्य में अलकनंदा बहती हो C हिमालय n 
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द्रीनाथ के सम्बन्ध में | 
पोराणिक कथा ` r Er. 


3 ` पराण के,अध्ययन से ज्ञत होता ६२ 
: aM | 
^ ET aU के बहुत हे लड़के थे "जिनमें से आ. नक 
। i à T nm कन्याय थीं। gd तेरह qm 
LIS परज के साथ हुई | उनमें से एक का नाम शा . 
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SARSA नारायण रखे गये | 


` | भिता का बहुल सबा' करते थे। उनकी हवा से qu 


७ कर उनका नाता ने उनसे कहा बेटा तुम्हरी सेवा से में 


«बहुत असन्न हूँ तुस जो चाहो वर सांगो: 
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ARN करते रहें मां बचन वृद्ध थ्री उस्को बेटो' की 
>छिठ़ने की बात से दुःख, हुआ पर अब. क्या हो सक 

( उसने वचन दे दिया lsi का आशीर्वाद लेकर दोनने 

(š हिसालय भ पहुंचे एक जगह. बद्री बेर की बन 
"देखकर वे वहीं.बस गये । कन्दमूल फल वहाँ-थे; अलक 
ca को तट था | करने थे ओर चारो, ओर बफ श्रीं । 
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दोनों बन में जाकर तप कैरमा चाहते हैं तुम कुछ देना 
चाहती हो तो यही asa दो कि हम दोनों भाईसदा > 
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„ प्रयत्न किये लेकिन वह निष्फल रही । qui बीत लगे एक 
- दिन नारायण नें आंखें सोल अप्सराय संत्रस्त EU E 
नारायण ने उन्हें विश्‍व रु दियाया कि वे वहां GE AD Cu 
कोई अनिष्ट नहीं होगा। : 71 ;.,| 
.-  च्तुत्पश्वात्‌ नारायण ने आम की एक डाली GN < 
^ अपनी जांघ पर मशी ओर उसमें से बहुतसी अप्सरायें, । 
निकली उनको देखकर, देवलोक की आसरायं अफ्ना D 
सौन्दये भूल राई | नारायण की पैदा की हुई, अप्सरा, 
में से एक थी उवंशी । š wc 
- . . बद्री वन का उवसी' कुएड आजू भी उम्तकी wn | 
= को ताजगी प्रदान करता हे | aum ये उर्वसी की | 
देवअप्सराओं को देते हुए: Rsd तुम मेरी ओर, V 
हट भटे कप मेंराजा इन्द्र को देना।, : °. , 
. उवसी कै अलौकिक siraq सोन्दर्य'का अवलोकन || 
के अप्सराये लज्जित हो उरी । चे सब उसे ज्ञेकर इन्द्र 
y आई इन्द्र ने जब उवेसो.के प्रथम दर्शन किये छो %। 
बह आर्य चकित रह गये। इन्द्र की मालूम हुआ. कि ˆ 
वह दोनों भाई साप्नारण प्राणी, नहीं हे अपित अगवाज़ ज... 
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[ OS आने पर समय सः Td हुआ तो नारायण कृष्ण - 
(के तथा,नर अजु न'चेच्छूप सं अवतारत हुए | ऋषियों 
| BP ने उनसे प्रार्थना की कि बद्री वन में निवास करें - | 
रर एक हो रूप में अवतार, ल । m x 
` > इस पर भणवान ने उनसे कहा-हे सुनियो अब 
„` कलियग आने बाला है उसम मेरा साक्षात दर्शन दाना. 
'. असस्सूव EO कलि काल के RETI (पाप) को मिटाने 
; के लिए नारद कुण्ड में मेरी मूर्ति है उसका उद्धार करो) 
' ` और यहाँ एक पूर्ति को मन्दिर में प्रतिष्ठित कर,दो । Ds 
`. ज्मपियोसर्निषाश्ने wat ही किया | द्वापर मे उन्होंने... 
| > धर्ति को कु'ड में से gem आर नारायण के RANJAN 
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)- mr यज्ञ करने को हुए ती अगवान ने उन्हें हटाने के 

“> लिये बोद्धाचतार लियर । A से बद्रीश की प्रतिमा को 
बुद्ध समझ्परै उनकी पूजा आरम्भ कर दी । 

2 ग्रह भी कहा: जाता है कि आठवीं शताब्दी में 
- Patt शंकर के अवतार शंकाराचार्य ने जन्म लिया 
pter बहों से भगा दिया। जब ' 
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यमुरोत्री, गंगोत्री, जिला उत्तर काशी में है ai 
नाथबद्रीनाथ चमोली जिले में हैं दीनन eg व्यवस्थायें । 
है किसी भी प्रकार से उसे STO नहीं | Ps 
=£ AR SN खंड यात्रा “वामि? PER हठ 
नरेन्द्र नगर, टिहरी धराद्र होकर वडकोट तक बस जाती.” 
३० किलोमीटर पेदल जाना:पड़ता 3 
HE da MER फिर मोटर द्वारा m O 
से २८-कि०्मी० NTA पहुँचता हे, qd) I 
sss २ सनाथ जी का-हे एक्कांदश | 
रर है साधू महात्माश' कै भी दर्शन होके हैं। ` 
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3 CpWE स्थान १०३०० फीट है यहां श्रोगंगा भगीरथी के 
1. ORRA हैं जहाँ रारो मगीरधी हाथ जोडे सडे है, गंगा 
m. qi की iei हैं। यहां से,गोपुख २० कि मी 
E. 


| अंश किनारे हे १३ कि.मी, चीड़वासा २। कि.मी, भूगु 


॥, सारा ५ किसा. गोख श्रीकएठ पत पर"१ २७७० कोट 
3 ` हे जहां पत्थेर m गाइली द्वारा गंगा जी निकली š रास्ता 
459" -- खराब हे जानकार आदमी ओर २=ोज”को खुराक साथ 
Jio ` pex ज्ञाना चाहिए। गङ्गोत्री से एक रास्ता १६५१० 
4 =. फोट कालिन्दी खाल होकर केवल ६० कि.मी. बद्रीनाथ 
पहुँचता है | यह रास्ता गोछुख से चढ़ाई दारा ४ कि.मी 
$¬ ` , qa यहाँ १» कि.मी. लम्बा चौड़ा मैदान हे, जिसके 
| ^ ^ दक्षिण तरफ एक छोटी मुफा है जिसके ऊपर २१४६१ 
^: दोट शिवलिंग शिक्षर है। Ced से vet 
० विकुट रास्ते के “नन्दन वनयूँ नामक कत उत्तर 1 
> ` उनशीक erac. जिसकी चोटी . पर भगीरथी शिखर 
: Ç २२४६४ फीट है ।” नग्दनवनम्‌ से ६ किमी, उत्तन 
2) राम्ता आफ्नी बढाई से सतोपेथ ग्लेशियर d | आगे १ 
Y^ “Ras hg ताल हे यहाँ ६ किष चन्द्रपुर पत 
(UTS PEL E है चढाइ समाप्त । 
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वेदिक या ब्राह्मण. ग्रथ मंहितुओं तथा sina ^ ` 
भे जिस स्वगयुरी की चर्चा की गई हे करोएनिष के 7, '», 
- -- अबुतार अर्घन पिता के शापदं देने पर बालक बचि ai si | 
इसी EGU को चला गया था.। यह स्वर्ण शिखर ent v^ 
पुरी इस हिमालय सं १७ हजार फीट d २० हजार फीट" - 
उचाई तक ४५ कि.मी के चेत्र: में, श्री केदारनाथ तथा E 
गोयुख हिमखंड के तिकोना आकार का हे । meh : 
सेना के अकाश प्राप्त कप्टेन-उमाशंकु र SF सन्‌ 
_ ३९१९४९ म इसे देख गये हें-यहां थोझ , शिक्षरावली | 
वरन करके ही हम कालिन्दी खाल से .मार्ग. वर्णन, « i 
। यह शिखरचली केदारनाथ शिखर २२४७० फीट ३ 
सुमेरु शिखर २०७७० मन्थनी पर्वत २०३२० MAERT 
(१) २२७८४ (२) २२८:० (३)? २३१६० (9) 
२३४२० फोट के हैं जिस पर सन्‌ ४६ में पर्वतारोही ``) 
| ` दुल पहुंच पाया हे आगे नीलकंठ शिखरं श्री बद्रीनाथ जी i 
को पीठ के ऊपर को २१६४० फीट पर हे जही से ऋषि 
"गा आकर श्री बद्रीपुरी में अलकनंदा से संगम करती हे इस p 5 
पर पः्ताशिहियों को सन्‌ ६५-६३ में सफलता मिल गई T 4 
अब कालिदी खाल से ही बद्रीनाथ का मार्ग दिखाते 
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ऊालिन्दी खाल से 3 EJ भी उतार केवल बफ 

से अर्वानदी है । आशे»। कि, मी. गस्तोली ६ कि.मी 

: Parki (माणा) ३ कि..मी. भीं बद्रीनाथ .पुरी है | 

d^ » थो तौ गोत्री से बद्रीनाथ इस मार्ग से केवल qoe 

x : सी, Lg ।कहाबत है कि “झाला के लोग कभी कभी 

| „` इसी रास्ते झाकर स्पणा के मारछों-को लूटा करते थे । ' 

` - आज भी पुखवा और घराली से ही पथदशन कराने 
वाले श्री जवरसिंह नेशी श्री ललिता प्रसाद मुख्य पथः 

^ शक कहलाते हैं यदि कोई जावे तो गर्म कपड़े टन्ट, 

. „ स्टोव, भोजन दन सामान कुली, थमस तथा! पथप्रदशक 

|. को साथ लेकर ही'जा सुकते. हैं। vum 

|» १०. जभ कि २६००२ फीट “एवरेस्ट” तक को शेरपा _ 

| गेनसिंह sa ते विजय किया हे तो ARNA 

^. . जालं चढन” _ कभी-कभी साहसी लोगों का छुना ही ` | 

Y" ० ज्ञाता Š | | T = 


= , QS से केदारनाथ 

Cw लोग-मॉटर की सुविधा होने से 

= , टिहरी; as नगर, श्रीनगर में वेदारनाथ बद्री | 
) नाथ à रास्ते i भिल ज्ञाते ह A ers 2r de š 
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| श्री'पावती अहयादेवजो से पू ने लगीं f हे देवी 
„ = 0 T9388 देव | यह Sarusqa तीथों से (ST gu. 


उत्तम हे qz gA कहें `= ' = 


शिवजी बोते-हे देवी ! यह केदार हे दी 


Sa नहीं छोड़ता है qg प्राचीन E ब्रह्म हि / 
RA कर मने सृष्टि रची। प्रर qa सति गुप्तकाशी .. 
नागयण कोळि-३ कि. मी, है यहाँ विशालं 

कायासय द्वारा पुस्तकालय” पचास 


सल से qd 
जनादन को सेवा करते आ रह ३)” जीतने की इच्छ र ! 


इस चत्र में निरन्तर स्थिति को 
देवताओं को भी दुर्लभ है र Pp tW | 


हे देवेशि | जो कहंते हें 

केदारनाथ को जायेंगे उनके 

s शिवलोक में'जाते हैं | सतियों 
) सरोवरें " समुद्र, 







i 1 
कि gq कर्मीन की . ९ 
पितरे तीन्‌ सो कुल समेत ; ^ 

में qu देवताओं V ER. दु 

नदियों: में भागीरथी, पर्ती मे यह ३४ 
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हिमालय आर योगियों'में याज्ञवल्क्य भक्तों में am 
A. मुनि, शिलाओं म्‌ WAMA कीं विष्णुशि an mi i 
q घदरिकारण्य, घेरुओं q कामधेनु. रेष्ठ कही A xa ०4 


ही मनुष्यों ü NAN ब्राह्मणों में भी शान देने वाला? 
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| <. पहा में सुवण, निया q शुंकदेड, सर्वजो में वेदव्यास; 
॥ 2... छुघेर) पुरियो- LSR, मं GER खरड । देवताओं में में . 

° ५६ me बसुओं में . (काशी) पुरी, -अप्सराओ' d रम्भा, 
“द. ~) सिन्धर्थो मैं तुम्बुर श्र ष्ठ हें इसी प्रकार व्याध जो दित्य 
| 2 `` छेदार WS xs हे हे देवि! एक छत्री में न्यह 
* सगो का सांपरखाने वाला- तथा उनके मांस, चम 
आदि संत्र वज] का बेचने वाला था | 


एक समय- वह मृग मारने को बन स गया, 
भगो. को मारता हुआ वह ब्याध कंदारु Ta q चला 
° आया, उसको भुनिगणो' से युक्त वीणा बजाते हुए 
` (नाखजी दिखाई दिये । वह व्याध भी सोने का मग को 

देख असन्न wp ही सोचने लगा-इस म.ग को सर छर 

में भी शनाउय हो जाऊंगा ) धनुष -म बाश चढ़ा कर 
` ज्यो' ही ऋषि को मारने को हुआ इतने ही स्टाप 

गुप्त दी गये । उस आश्‍चर्य को देख व्याध पिस्मित हो 

आगे चला 'तो-एक सर्प ने मे हक को खाला चाहा त्यो. 
- ही बह मेंढक सर्प का ANTA ` पहन शिर में आधा 
Z zar धारण 38 जटाजूट से विराजित केलाश पवत फे 
4 मान कॉन्तिवाला, xdi फे, साथ मत्क" काते हुफ 



















. ` 9 ५ - 
EN umukshu Bhawan Varanasi Collectgn. (ioitized byeGangotri- — 
= WM *. ४" ४०३४४ 0 ५३१०८३५००५ SG 


६ ( ४६ ) L ¿ 


` :त्रिशल धारी, हाथी का चर्मधाइश किये हुए नील * 
शिव हो गया । इससे बहु ब्यक आश्‍्चययुक्त. होकर : a 

, बोला कि-स्वप्न देखता हूँ, किन्तु मैं " जागत अवर T म 
है, इरे अम. किस प्रकार हुआ, कुछ समक में नहीं आताः” 7 
`, व्याध विचारने लगा Fk मेरी मृत्यु नजदीक अश्यी हे. * ४. 
. भृतों-से सेवित इस दन में क्या करू” और कहाँ जाड? ” 
उसी समय वह च्याच मैय से और भी घबेराया शौर 
| 


० 
aq 


ë 


देखा कि जिस मृग को बाघ मार रहा थां वह पाँच 
मुख, तीन नेत्र वाला सर्प का यज्ञोहदीत झारणकर शिव | 
रूप-हो गया | कक rau RUN S 1 
| जो बाघ उस मग को सार रहस्ब्था उसे एक किमी 1 
. महा, व्याध ने NR डाला, मरने के समय दह व्याध 
~ “डी जवान बल बन गया | उस qd वेल पर चूहे" . 
_ 5p. नें साचात्‌ सदा शिब का रूप देखा. | इस प्रकार 
mir को “देख कर.व्याध बड़े विस्मय में पड़ 
ES SEM क्या है ! इतने में फिर मनुष्य शरीरधारी 

| E. को देखा | न जी बोले कि saruq भी 
र असाधु भी किन्तु बण. परम साध इसे सुन”, / 
bs "US नारद ऋषि से बोला-- ,, 


दै ब्रह्मन | मैं किस “अकार साधु और 
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3 ait बन किम प्रकार श्रेष्ठ है यहम दुत्तान्त मुझ से 
$c "e Do " " $ 9 
DURÉE ° 


नारद जी A at कि हे ge तुमने इस्‌ 
दंशन कियy इस कारण तुम्हे 
j ser तीथे में शिवजी w(< 
| Za कश ओर तुममें ज्ञान नहीं इस कारण तुम ME 
। = हो, यह बन-इस कारण शुभ है कि जिसके' माहालय से 
0 = पशु योनि के प्राप्त शी तुम्हारे देख़ते-देखतें शिव रूप 
^. ` हो गया I 
| . . &aN नारद सनत्कुमार आ ü की 
bs mee पूछने लगे। हे विदन्‌ | ges Be 
हित के Fira बढ़ीकाश्रम आाद्वास्स्य को A Ee. 
4 विष्णु मर्गवोनू प्ररम तप करते ६ | Ta ied 
: P रं सुंसार को कुशलता बिस्तीणं करते ह, 2 
x š भक्ति से पूजन करता ६ | वे <q मात्र बे 
7. । प्राणियों को _मुर्बित प्रदान "करते š हे सुने ! 
| ; 
/हात्म्य झुक से कहो S. 
-x सहाझाग ! तुम, धन्य ह 
od सूनत्डः à bc दक्ष d तुमको श्राप 
Š करता तो 
` EET जकमी ei नह करता ता | 
N s भा था, वह बढ “का. माहात्म्य 
22» Aj स्थिति जानो । इस चर. + | 
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| शिवजी ने पावती से कहा, त्ह्माजी-तथा कपाल श. | 


S हक से कहा- नारद्‌ ! वही. साज में तुम से दता M 
है) तुम शद्घा से सुर्नो-इस RYA के माह्ाख्य«.को “=l 
सुनने से फ्पूर्ण ATE का नाश होता Ë | जो मनप्य - x 
बदरविंशाल | (इस प्रकार षाणा. से बोलता है, उसके ; 
` चरणीं को स्वयं यभराज शिर झकाकर नमस्कार करते el 
हे नारद ! "रुडगङ्गा से लेकर सरस्वती तक TREHET . 
कहते हें । हे नरद ! बद्रीपुरी निवासी ma हैं NS ; 
Tb कास मोच बद्रीनारायण. में, बास करने से Qar न्य 
` परिश्रम š ही मिलते है और SW चिक्ते से fem  ' ˆ 
SRI को इुुर्तमात्र भी पाद करने पर पूणे पापा छे ] 
सुकत होते. हे | बद्री पुरी à प्रवेश करते ही मन्प्य' के B 
चान वा अज्चात्र से द्वये हुए महापाप, जल "NÉ `“: 





ii र प्रसन्न होते है कि अब विष्णः भगवान क्के - ६ 
RIS आवेगे | बटरीनारायश की यत्रा रु जो एय. - 
ईत हे सो और से नही WET पुराणों भि. जो mF MS, 












p E: में जाने वाले कु देखे देवता हँसते है कि 
sz. सं उसे हुए चिन्तामणि को सङ्द्र में 
Te | ७० 2 z ~ 
| WW प्रावृतीजी से कहते हैं कि प्राचीन CA ००. 
RAT माग/रथ # SÜD नामक काशा पतर S. 
|, शिखर पर पाँच सो वप तक कठिन तपस्या से. प्रसन्न 
L इकर सं उसे घर, देने के लिये गया सुकै देखकर राजा 
(Dum हाथ जोड़कर कहने WRIT | | 
s हे भगवनू५ Wi ६०, हजार पितर qarata “कपिल = 
SR की ओोपारिन से भस्म हो गये। हे प्रमो। आप > 

PEE SERE स्वभ पहुंचा दीजिये । श्री ग्णाजी को 
आए qu fed के उल्लर के लिए देने ia š AN 
स्थान जहाँ Ago हजार पितरों की राख की ढेर पड़ी 


है 1 IAE i | मैने प्रसन्न होकर पुण्यात्मा . - 
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महाराजा भगोरथ को 5 दौ । जिसके द्वारा उनके ६० 
आर पित्‌ eg) घाम शो चले गये तभी से गंगा जी 










(का, छु. मागीरथी पडा OR काल में श्री | 
A P किन कर वे तमाम कपका 
रके अन्त में घेकुएड प्राप्त कशसँकंगे। | i m 
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> स्कन्द्नी दोले-हे. नारद) ammi š सिपी 
स्नानमात्र सै ही मनुष्य इसलोके का दशन Wü Pur" 
ओर जो दशन करने तीन रात्रि जिवास करता है. उरकेः 
समर पाप जलकर खाक हो बाते हैं L पहले : झरने 
ने वृहों चढ़ी कठिन quem की जिसके प्रभावे sm 
ने दफा पद्‌ पाया ओर वहीं तप्त कुशड नाईक 
' सरोः ₹ हो गया जिसको गोरख डिबिया थी कहते Š व 
सिद्ध नाम ह तीर्थे दै जहाँ यमराज ने तप करके लोकपाल - 
पद्‌ पाया जो यमुना जी का स्थान दर्शन करता है वह 
करोड़ों जन्मो के पाप नाश कर डालता है। C ——. 
_ „महादेवजी पावती से बोले, जो देतों में उत्तम है 
ड "जह जाने Q मनुष्यमात्रः हह ` जाती Š qn 
त्रियुगीनरायण चेत्र है ॥१॥। जहाँ भगवान श्री नार यशु | 
लच्मी ./रस्वती सहित विराजमान. हैं जिनके 3 
दशन “साध >से संब पापों का नाश हो जाता है|. . 
क आस ही यज्ञ पेत हे जहाँ FU देवताओं ते. ug | 
rs किया ओर भगवान्‌ के दशन “पि | जब राजा बली d 
निनानब्दे अज्ञ कर चुका gua $नहिमा 
स्त्र छा गई सगे. mür सिमी 
के तपको इही. स्थान de गने क V4 जहाँ ६ | 
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